है श्रीराधावल्लभो जयति ॥ 
॥ श्रीहित हरिवंशचन्द्रो जयति ॥ 


श्रीराधासुधानि धिस्तोत्रम्‌ 
अन्वितार्थचन्द्रिकाविसूषितस्‌ | 


| टीकाकार 
पं० ओंकारदत्तज्ञास्री, वृन्दावन 


पदावलीकार 
भक्त घसचन्द्र . 


1.2 प्रकाशनप्रेरक 
श्री १०८ गोस्वामी हितानन्द जी महाराज 


प्रकाशक 
` लक्ष्मीनारायण कागजी | 


लागत न्यौछावर 


राधाष्टमी हिताब्द ४५५ . ` शार 
प्रथम बार ३०० क 
न त त हातामा रळ LER FR । 


लागत न्यौछावर प्रकाशन संस्था का 
चतुर्थ प्रकाशन 


@ मुद्रक | ॥ 
प्रीतम लाल गोस्वामी. _ 
रतन प्रस, अठखम्भा वृन्दावन 


@ न्योखावर 

तीन रुपये 
वेत्य 
चः Ev) 


@ प्राति स्थान 


लक्ष्मीनारायण कागजी, . 
बिहारी पुरा, वृन्दावन 


@ प्रथम बार 
३०० प्रति . 


८ 
1. 
h 
2 


छ भोरावाश्मोहितने४ [| 
सं० २०२५ सन्‌ १९६८ : FS 


"प्रस्तुत 


प्राककथन 
| 
श्रीमन्महाप्रभु हितहरिबंश गोस्वामी प्रणीत “श्रीराधा - 
सुधानिधि” रसग्रन्य अपने आप में एक सम्पूण मौलिक 
रचना है । | ति 
इसमें श्रीराधामाधव के सहज प्रेमोत्सव, नित्य विहार को 


- जेसी अद्भुत व्यञ्जना और उनके अंगों की व्याख्या उज्ज्वल रस 


के माध्यम से सम्भव हुई है, वह अन्यत्र ढुलंभहै । इसीलिए 
श्रीवुन्दावन-रस के प्रिया-पक्षपाती उपासको के लिए, यह 


-अनुपस कृति रस-पदवी का प्रकाश स्तस्भ बन कर रह गई 
है । श्रीरग्धाचरणद्वयी के विचित्र आलोक की चन्द्रिका इसमें 


सर्वत्र विखरी पडी है । वृन्दावन, सहचरी, रसिक और रस 


` अय लाइ-चाव कीं चर्चा “श्रीराधासुधानिधि के! बिना 
'अधूरी रह जाती है । | | 


२ रसिक विद्वानों ते इस ग्रन्थ पर “अनेक टीकाये की हैं, 
“अन्वितार्थ चन्द्रिका” हिन्दी टोका; संस्कृत भाषा के 
माने हुए विद्वान श्रीयुत ओंकारदत्त जी शास्री ने-अन्वय और 
प्रत्येक पद का सरल अथ करते हुए. लिखो है, जो उपासक _ 


दो 
जगत के लिए उनकी अनूठी देन हे । शा्ी जी श्री १०८ 


हर 


स्वामी अखण्डानन्द जी के आश्रित हैं और उन्हीं के आश्रस म॑ ४ 


आदशे रूप से श्रीधाम वास कर रहे हैं। भक्त धर्मंचन्द जी 
(निजहित) अपने उपासना सुख की अभिवृद्धि के निमित्त इन 
इलोकों का भावानुवाद-ब्रजभाषा के पदों में समय-समय पर 


दै 


करते रहे हैं. वे. भी. यहाँ संग्रहीत कर, दिये गए हैं । पदो में 
मुल का, अनुसरण ककरने.क़ी भर;सक चेष्टा परिलक्षित होतो 
है। “रीझँगे रसिक् तो कहेंगे कबिताई, ना. तो, -राधिका-ब्रजेश 
` कौ अन्नुप गुन गान हे ।” | 


_ श्रीलक्ष्मी नारायणजी आदि के सहयोग से.“लागत न्यौछावर | 


प्रकाशन संस्था” के सूत्रपात के द्वारा स्वल्प मूल्य पर १ श्री 
राधा लाड सागर २ रास छत्र आदि ४० बेलियां ३ समय 
प्रबन्ध अष्टयाम सेवा: श्रोचाज्ना जी के अन्य प्रकाशित हो चुके 
हें और श्रीवृन्दावन रस उपासकों ने उनसे अपूव लाभ 
उठायाहे। . | Sine 


प्रस्तुत प्रकाशन इस संस्था का चतुर्थ. प्रकाशन है आशा 


है रस मागो उपासक संस्था के इस.प्रेय कार्य से तुष्ट होकर . 


प्रकाशकों को प्रोत्साहित करेंगे । 


श्रीराधाष्टमी २०२५ . , pF 
` श्रीमहलं सेवा कूंज 
श्रीघाम वृन्दावन 


८ उँ? हि ~ ' 


हितानन्द गोस्वाम है 


१ 


छ | | का का 
" मीहि ` श्री रांधावळभो जयति ॐ 
बिज जु नस केस 


_ ब्रजाधिराजेनन्दनास्बुदाभेगात्रर्चन्दे्ा- 
नुलेपगन्थंवाहिनीं भवाब्धिबीजदाहिंनीस्‌ । 

` जगतुत्रये यशस्विनीं .लसत्सुधापंयंस्विनीं 

` अजे कलिदनंदिनीं दुरन्तमो हंभञ्जिंनीम्‌ ॥ २॥ 

_ ब्रजाविराज- =(जो) त्रजराज | यशस्विनीम . को प्राप्त, 

नन्दन | ` > कुमाराके १" लसत्सुधा' ` सुन्दर सुधांतुल्य 

अम्बुदा .“ ==घन-सुन्द्र गात्र. | पयस्विनीम्‌ जलको प्रवाहित 

_ भगात्र- ॥ 1... कृरंने वाली 
वन्दनानुल्षेप =चन्दन चर्चित... | दुरन्तमोह *न्कष्ट से कटने 

गन्धवा 


९ अच बहने करने | भिक्चियीम्‌ ... वाले अज्ञान का 
हिनीम्‌ वाली हैं (तथां) ६.४. ` ` .--- नाश करने. वाली 


| भवाब्धिबीज = भव सागर के कलिन्द : = (उन) ्रीकालिन्दी 
| दवाहिनीम्‌ कारणको नन्दिनीम्‌ देवी (यमुना जी) 
' ` 'निवारणकरने | का 

{ 5. `` हा) अने ` “(मो भजन 

५ जगत्त्रये त्रिभुवन में कीति|.. » ८० ' करता । 


| भावार्थ छन्द व्रजाधिराज के कुमार कृष्ण नन्द नन्दन । के अङ्ग मेघ ८0 
व्ह श्याम में लगा जु धुभ्र चंदन ॥। सम्दंध वही पावन जो है सदा बहाती । आवा- 
गमन के बीज सभी तुरत है जलाती ॥ धारा सुधा समानं जो अखण्ड हो बहा- 

द तीनं लोक सदा गावे ॥ शरणांगतों के उदग्र सोह पाश 


! | ब छ ग 7. 
नी डे [.बहः सुर्या-छुता यमना मेरे हिये समाबे ॥› : ” . 


स्र] ` यमुनाष्टकम्‌ | 
चर ककककककककबककककककककक॥%कनज़कक कक कुक क क कक क कक क कक क कक क क्क कक क क 5 १ 


रसेकसीमराधिकापदाब्जभक्तिसाधिकां, 
तदङ्करागपिञ्जरप्रभातिपुञ्जसंज्जुलास्‌ । ; 8 
स्वरोचिषातिशोभितां कृतांजनाधिगञ्चनां, i | 

* भजे कलिदनंदिनीं दुरन्तमोहभञ्िनीस्‌ ॥२॥ 
रसैकसीम' = (जो) रस की शाभ्रिताम्‌ कान्ति से अलं- 


राधिका : ` चरमावधि औराधा कृत हू न 
 जीके ` [-कृताञ्जना ऽ==मानवों के मालिन्य 


पदाब्ज भेक्ति =पद्‌ पद्म की भक्ति | धिगञ्जनाम्‌ को दूर करने 
साधिकाम्‌ को देने-वाली हैं| . . बाली, । 
तदङ्ग रास. . =ओऔर उन्हं . . | दुरन्तमोह = (उन) डुरन्त मोह - | 
पिज्ञर प्रमा (श्रीराधाक) |भञ्जिनीम्‌ कीनाशिनी `; 

अङ्गराग की | कलिन्द =कलिन्द कन्या 
अति पुञ्ज. =प्रीत प्रभा के नन्दिनीम्‌ का (मैं) 
मंजुलाम्‌ मण्डल से मण्डित:ह | अजे. | 


नच्भजञन (सेवन 
स्वरोचिषाति = (तथा) अपनी ही | . | करता हुँ । ) 


_ छेंइ-रस को परावधी जो श्रीराधा नाम वाली 1 | उसके चरण कमल 
की भक्ति भी दे निराली ॥ अस अङ्गराग उसका घारा में मिला करके । मञ्जुल 
प्रभा के पुञ्च को छटा को बहा करके ॥ शोभितः है:सदा: महा दीपिती किये 
प्रकाशन । अपने. जर्नो-के अखिल पाप-ताप को. विनाशिन.॥ शरणागतों के उग्र 
मोह्पाझ; को. छुडाव' । बह सूर्या सुता य॒मुना'मेरे-हिये समाव ।। 

बजेन्दरसूनुराप्रिकाहृदिपरपू्ेमाणयो- | | ही 
मंहारसाब्धिपुरयोरिवातितीबवेगतः॥ ` ` ˆ` | 
बहिःसमुच्छलत्नवप्रवाहरूपिणोमह, 7 
भजे कलिदत्तंविती दुरेतमोहसञ्चिनीस्‌ ॥३॥ ` | 


है श्रीयमनाष्टरकम्‌ [ग 
क्रिकेककककककफ़फककककककक कक कु क क क कक क क॒कंक कक क क कुक क कक क क कृ4-क क कक कक 


रहि =(जो) बाहर महारसाब्यि =महारस सागर के 
| / समुच्छलन्‌ उछलते हुए | पुरयोः दो समूहों को ही 
। _ नवप्रवाह =नूतन प्रवाह के | इवाति तोत्र =मानो तौत्रवम 
पिणीम्‌ वरूप वाली वेगतः `` वेगसे बहा रही हैं 
यू 1 | (श्रीयमना) दुरन्तमोह च दुःसाध्य अविद्या 
' व्रजेन्द्र सनु“ च श्रीव्रजेन्द्र नन्दन ! भर्खिनीम्‌ विदारिणी : : 
_ राधिकाद्ृदि एवंओराधा जी | कलिन्द =उन कालिन्दी का 
ˆ ` प्रधृयमाणयोः के हृदय में भर- | नन्दिनीम्‌ ति 
1000 पूर अहं भजे =में भजन करता हूँ । 


` छंद_व्रजेन्द्र सुवन कृष्ण व॒वृषभानुनन्दिनी में । है प्रेम का अगाध 
सिन्धु दम्पति के जो में ॥ मानो वंही उल कर यमुना बना हुआ है। पावन 
नवीन बेगि से प्रवाह हो बहा हैं ॥ रस रूप है प्रवाह बही दिवस यामिनी का! 
ऐसा जु है सुभाग्य बना कुरण भामिनो का शरणगतों के उग्र मोह पाश फो 
छुडावे । बह सूर्या सुता यमुना मेरे. हिये समाव ॥ 


विचित्ररत्नबद्धसत्तटद्वयश्रियोज्ञ्वलां, 

` विचित्रहंससारसाद्यनन्तपक्षिसंकुलास्‌ । 
विचित्रमीनमेखलां कृतातिदीनपालितां, 
भजे कलिन्दनन्दिंनों.इुरन्तमोहभञ्जिनीस्‌ ॥४॥ 


| 
1 


रश 


विचित्र रत्न (जो) विचित्र. . अनेक | 
द्वसत्तटद्वय रत्न खंचित | पत्तिसंकुलाम्‌ पत्तियों से व्याप्त 
| तट युगल विचित्र मीन = रङ्ग-विरङ्गी 
हैं अयोञ्ज्वलाम्‌==्की कान्ति से. |'मेखलाम्‌ मछलियाँ ही 
शोभित हैं (तथा) जिनकी मेखला हैं 


विचित्र हंस विविध हंस कृतातिदीनं =क्रत्यन्त दीनों क 
सारसाद्यनेक सारस आदि | 


घी - श्रीयमुनाष्टकम्‌ 
्कफेककेंकक्ककककककककककककंककककरक ग्ककककककक वकक कक कक कक क कुक कक क* 


पालिदाम्‌ . भी पालन करने | कलिन्द 3 उन कलिन्द कन्या 
वक्र वाली, ` नन्दिनीम्‌ का 
८ Re 
ढुरन्त मोह =टुर्द॑मनीय मोह | भजे. = (सैं) भजन करता 


भञ्जिनीम्‌ की दाहिका हूँ । 

छुंद--हीरों व लाल से जड़े विचित्र दो .किनारे | जिनसे प्रकाश 
उज्ज्बल छिटका है चहुंघांरे ॥ सारस व हंस.आदि पक्षी जु तट निवासी। 
आनन्द पुणं विचरे मानो युगल उपासो ॥ हैं मछलियां जहां पर क्रोडे बँधी 
कतारें। वह करधनी है मानों शोभा अगर विचारें ॥ दोनों को पालें उग्र मोह 
पा को छुड़ावें । वह सुर्या सुता यमुना मेरे हिये समाव ॥ 


_बहन्तिकां भिये हरेमुंदा कृपास्वरूपिणीं 
` बिशुद्धभक्तिमुञ्ञ्वलां परे रसात्मिकां विदुः । 
' ` सुधारू तिन्त्वलोकिकों परेशवर्णरूपिणीं, 
भजे कलिदनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीस्‌ ॥५॥ ` 


मुदा हरेः श्रियं=(जो) मोद से | अशोकिकीम्‌ = (जो) दिव्यसुधा 


श्री हरि की कान्ति को| तु सुघास्न तिम्‌ की ही निकरिणी 
वहन्तिकाम्‌ "धारण करती हुँ । 


(एबं) परेश वण ==प्रभु के तुल्य नील 
कृपास्वरूपि- ==कृपा ही जिनका | रूपिणीम्‌ वण वाली 
णीम्‌ ` स्वरूप है दुरन्त मोह =दुरन्त मोह . 
परे रसात्मि- =ङुछ लोग जिन्हें | भञ्चिनीम्‌ नाशिनी (उन | 
काम्‌ रसमयी `| कलिन्द =कालिन्दी का . . 
उज्ज्वलां = उज्ज्वल विशुद्ध नन्दिनीम्‌. (में) 


विशुद्ध भक्तिम्‌ भक्ति के रूप में | भजे 


| न्‍तभजन करता हूँ । 
विडु ==जानते हैं । EE 4 | 


श्रीयमुत्ताष्टकम्‌ [ङ 
ककुकककृकंककक्ककककककककक्कककककककफ कके 00. 0 रा कक क क 
छन्द-जो श्रो हरि को कान्ति भावों को लिये गोद। जल में बहा रही 

:-.बढा कॅमोद व प्रमोद ॥ कृपा हो मूरति रूप हुँ इक रस स्वरूप उज्ज्वल.। भक्ति 
स्वरूप भूत व मीठा है सुधा सा जल ।। जिसमें बिशुद्ध इयामता का रङ्ग मनो 
ऐसा । है कृग्ण चन्द्र का ही वर्ण मेघश्याम तेसा ॥ शरणागतों... ... ERR 
सुरेन्द्रवु दवं दितां रसादधिषिते वन, 
सदोपलब्धमाधवांडुतंकसद्‌शोन्मदाम्‌ । 
अतीव विह्वला मिवोच्चलत्तरङ्गदोलतां, कि 
भजे कलिदनंदिनीं दुरतमोहराञ्जिनीस्‌ ॥६॥. . . 


>> 


रसादधिष्ठिते =(जो) रस के | ऽचेसत्तरञ्ग =उत्ताल तरङ्ग रूप 
वने अधिष्ठान औ. | दोलताम्‌ भुज लताओं से (जो) 

न बृन्दावनमे . अतीव विहलां = अत्यन्त विह॒ल सी 
सुरेन्द्ववृन्द  =देव वृन्द (तथा) | इब - प्रतीत हो रहीं हैं 


इन्द्रादिवृन्द से बम्द हैं| ढुरन्तमोह =दुरन्त मोह 


वन्दिताम्‌ त 

सदोपलब्ध -८(जिन्है) श्रीहरि भञ्चिनीमू विंपाटिनी (उन) 

माधवादुधुत के समान अत्यन्त | कलिन्द . =कलिन्द कन्या का 
विचित्र उन्मदभाव | नन्दिनीम्‌ 

एकसदृशोन्म- = सदैव प्राप्त भजे . == (मे) भजन करता 

दाम्‌ हू । 


छुभ्द वंदन सुरेख इन्द भी करते हैं सदा जिसका । रस रूप धाम 
क्रीविधिन में है निवास . उसका ॥ माधव सदा रहते हैं मत्त रस विभोर जसे । 
यह सूर्यसुता मत्त बह रही है मनो तसे ॥ मस्ती में अपनो लहरें बाजु उठा-उठा 
“१ कर | विह्वल हुई है आनंद उल्लास में समाकर । झरणागतों...... ॥. 
पै प्रफुछपद्धूजाननांलसन्नवोत्पलेक्षणो, 
| रथाद्धनामयुग्मकस्तनीमुदारहसिकास । 


च] श्रीयमुनाष्ट्रेकम्‌ 


छूकककककककककककककक्कककञ्कक कककृकृककककककककककककककककककककको 


नितम्बचारुरोधसाँ हर; प्रियारसोज्ज्वलां, 


भजे कलिन्दनन्दिनीं दूरन्तमोहभञ्चिनीम्‌ ॥७७॥ _% 
प्रफुल्ल =विकसित कमल | नितम्बचारु =सुन्द्र तट ही 


पङ्कजाननाम्‌ ही जिनका मुख है | रोधंसांम्‌ जिनके नितम्ब हैं। . + 
लसन्नवोत्पले = (तथा) सुन्दर | हरेः प्रियाः हरि प्रिया के 


चणाम्‌ नूतन नील कमल | रसोज्ञ्वलाम्‌ रस से जो प्रकाश 
ही जिनके नेत्र है । 


| मान हैं 
रथाडुनाम "चक्रवाक मिथुन | दुरन्त मोह कष्ट से हरणीय 
युग्मकस्तनीम्‌ ही जिनके स्तन | अख्िनीम्‌ . मोह को काटने 
युगल इसी | वाली ` ` 
उदार = (जो) | के कलिन्द = (उन) कालिन्दी - 
हंसिक्रामू समान प्रशस्त | नन्दिनीम्‌ का 
गमन करने वाली हैं | भज्ञे =भजन करता-हूँ । 


छंद-है फूल. जो कमल के है वदन मनो सुन्दर । नयनों को चमक नील. 
रङ्ग उत्पलों के अन्दर ॥ हैं चक्रवाक जोंरा जल में. बिहार करता | मानो सजा. 
है मण्डल बक्षोज का उभरता ॥ हुंसों को चाल ही है यहां चाल मनोहारी ।. 
मण्डल नितम्ब दोनों तट हैं विलासकारी ।। हैं युगल रस विभोर मोहपा 


समस्तंवेदंसस्तकरगम्यवभवां सदा, 

महामुनीन्ट्रनारदादिभिः सदेव भाविताम्‌ । 
तुल्यपामरं रपिश्ितांपुभर्थश्ारदां | | 

भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्‌ ॥८॥ ` 


सदा समस्त .=सम्पूणं उपनिषद | ` ` -काःपार नहीं'पा १ 
वेद मस्तकः भी सतत प्रयत्न . सकते । 
नसे ः सदैव महा =निरन्तर महा- 


अगम्यवैभवाम्‌== जिनकी विभुता ' मुनीन्द्र मुनीन्द्र नारदादि 


| ओऔयमुनाष्टक्रम्‌ [छं 
४कुकक ककक क कक वक क क क क क कक कू क कव "कक क कक कक कक कक कृ कूक कू कृ कृ कू क क कृ कू क 


नारदादिभिः | पुमर्थशारदाम्‌ =जो पुरुषाथचतुष्टय ` 
„८. भाविताम्‌ : -= हृदय. में जिनकी देने में बडी उदार हैं 
॒ भावनां करते ` | दुरन्तमोह (उन) दुरन्तमोद 
हि रहते हैं भञ्चिनीम्‌ की नाशिनी 
|: अतुल्यपामरै नमद्धापातकी भी | कलिन्द न्तकालिन्दी का मैं 
|. , रपि श्रितांम' जिनका आश्रग्न | नन्दिनीम्‌ भजे भजन करता हूँ। 
प्राप्त करते हैं. : : i 2 


छंद---जिंसंका-कि' उपनिषद ने भौ पार नहीं पाया । नारद महा 
मनींद्र के भी भाव रहै छया ।! जितने हैं महापामर दो शरण माँ ! पुकारे । पा 
करके मोक्ष प्रेम अन्तकाल यों सुधारे । शरणागतों...... ॥ 
` `यः एतदष्टकं बुधद्चिकालमादुतः पठत्‌, 
कलिन्दनरिदनीं हुंदा विचिन्त्य विइववन्दिताम्‌ । 
इहैव . राधिकापते पदाब्जभक्तिमुत्तमा- 
- मवाप्य स ध्रवं भवेत्यरत्र तत्तप्रियानुगः ॥€॥ 


५ वरिश्ववस्दिताम्‌= विश्‍ववन्दित | राधिकापतेः राधाकान्त 


कलिन्द _ श्रीकालिन्दी का श्रीकृष्ण कै 
अ. नन्दिनीम्‌ उत्तमां ==पद कमल की 
`. हृदा विचिन्त्य= हद म चिन्तन | पदाब्ज भक्ति परम भक्ति पाकर 
के मवाप्य 
2 आडतः-यः चादर पूवकःजो | भुवं परत्र =निश्चित रूप से 
` बुधः विचारशीलपुरुष | तसयाः अन्य जन्म में उनकी 
> न्िकालम्‌ त्रिकाल इस अष्टक | भवेत्‌, =भाणश्वरी श्रीराधा 
एतदष्टकं का पाठ करेंगे । | जी के कैङ्कर्यं को 
पत डक 7 0 प्राप्त करेंगे । . 
स इहैव  वेइसी जन्म म 


ज] आयसुनाष्टकम्‌ 


ककक कक केक ककककककककककचश्ककक्ककककककककककचु्ककककयकककरकककूकक कूक 
छंद -करते हैं पाठ तीन काल जो भौ बुद्धिमान । करके हृदय में 
ध्यान नित्य वंदिता महान ॥ इस सुथ्य सुता अष्टक का प्रम भाव रखकर । ... 
पहिले बिशुद्ध भक्ति श्रीकृष्ण चन्द्र लख कर । फिर प्राप्त करके वास इसी घाम i 
श्रोवियिन में । याते है पुनः भाव किकरी का अटल मन में |। 
. दोहा-- मार्गशीर्षं की द्वादशी, शुक्त पक्ष की रात। 
विशतिशत दश वर्ष को, अष्टक छन्द सु प्राप्त ॥ 
कविता पे दृष्टि नहीं, निजहित कृपा प्रधान । 
, . ; देव वाणि जाने न जे, पाठ करें हित मान ॥ 
` ॥ इतिं श्रीहित हरिवंश महाप्रभु विरचितं श्रीयमुनाष्टकम्‌ सम्पूर्णस्‌ ॥ 
र म्म्डल्ः. 
महाप्रभु श्रीहित हरिवंश गोस्वामी:.विरचित श्री राधासुधानिधि | 
स्तोत्र देश के समस्त श्रीराधा चरणानुरागियों का कण्ठाभरण ग्रन्थ है । 
प्राचीन संस्कृत श्रौर ब्रजभाषा टीकाएँ उपलब्ध हें । विभिन्न व्यक्तियों 
द्वारा इस ग्रन्थ के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । प्रस्तुत 'संस्क- 
रण के हिन्दी टीका कार संस्कृत के अधिकारी विद्वान्‌ हैं और उन्होंने 
इलोकों के प्रत्येक शब्द कां पृथक्‌ अर्थ देकर संस्कृत न जानने वालों का 
बड़ा उपकार किया है । इसके साथ भक्त धर्मचन्द जी का पद्यानुवाद 
भी सुन्दर बन पड़ा है। | न 
_ इस संस्करण के प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं। 
गो० श्रीललिता चरणजी महाराज 
_पं० श्रीओंकारदत्तजीशास्त्री कृत गद्यानुवाद और भक्त श्री धर्मचन्द 
जी कृत पद्यानुवाद से युक्त श्रीराधासुधानिधि का यह नवीन संस्करण 
सुन्दर बन पड़ा है। श्रीराधारस के प्रेमियों के लिये शुद्ध हिन्दी अनुवाद स 
की आवश्यकता थी, वह इससे पूर्ण हुई है। सभी रसिक जनों के लिए 
यह उपादेय है । श्रीब्रजजीवन लाल गोस्वामी . 
२१-८५-६८ . छोटी सरकार, वृन्दावन . . . 


ॐ श्रीराधावलळभो जयति 
ॐ श्रीहित हरिवंशचन्द्रो जयति % 


्राराधासधानाधस्तात्रस्‌ 


( अन्वयार्थभाषा-पदावलीसहितम्‌ ) 


यस्याः कदापि  वसंनाञ्चलखेलनोत्य 
घन्यातिधन्यपवनेन  कृतार्थमानो 
थोगीन्द्रदुगंमगतिमंधुसु दनोऽपि 

तस्था नमोस्तु बुषभानुभ्रुवोदिशेऽपि ॥॥१॥ ` 


कदापि =किसीसमय | श्रीलालजी ने 
यस्याः ==जिनके ऽवि व भी 
. वसनाञ्चल- *च्वख-छोर के उड्ने न सने शो हताच 
वनका से उपज दो (आसीत्‌ ) माना 
र तस्याः ऊन... 
क धन्याति . सर्वाधिक . | वृषभानु- 5-ओवृषभानुनन्दिनीजी 
_ धन्यपवनेन =धन्य पवन से | भुवोदिशे- की दिशा के लिये 
योगीन्द्र = योगीन्द्रा को भी | ऽपि भी 
दुर्गमगतिः दुष्याप्य ऽस्तु =(द्मारा)नमस्कार हो। 
न--म#पीर क्र २ | ः 


दिशा सोइ बन्दौं भानुलली । 

जिहि दिसि सों नोलांचल चालित परसत पवन चली ॥ | 
कबहुंक महा धन्य सोइ परसे. गति योगीन्द्र अगम्य । 
मधु लोलुप कुत-कृत्य भये जिय पाय महा रस रभ्य ॥ 
रचत सुधा-निधि हित प्रभु प्रथमहि दिशा करी सोइ बन्दन । 
निज हित रसिकन काज यस्तु प्रगटी काटे कलि-क्रन्दन ॥ 


ण जहान पकड 5 


ना 


२ | 


श्री राधा सुधानिधिस्तो त्रम्‌ 


फककककककककककककककककककककककककककककककककककककककका5कककककूकूक' s 


निजहित परमाद्धुत पराग. हैं सब ऐइबय्य-समूह ॥ 


ब्रह्म शवरादिसुदुरूहपदारविन्द, 


श्रीमत्परागपरमाद्भुतवे मवायाः । & 
सर्वाथसारर्‌सर्वाषकृपाद्र हृष्टे 
स्तस्या नमोस्तु वुषमातुभुवो महिम्ने ॥ २॥ 
ब्रह्म श्वरादि =जोत्रह्मारिवादिको| सर्वाश्र- =पुरुषार्थ चतुष्रय 
` से(भी) . सार (घर्भं अर्थ काम 
| दुस्तर्क्य मोक्ष) का सारभूत 
दुरूहू = अतिशय दुस्तक्ये 
छडुरूहू जात्रा डु | रसवर्षि >-रस वर्षाने वाली- 
पदार- ` =पद्‌ कमल युगल | कृपाद्र कृपा से स्निग्ध- 
ha : 
विन्द न्न्की दष्ट: ` दृष्टि 
श्रीमत्पराग =शोभा संपन्न पराग] पिया 0 र) 
वृषभानु भुवो =वृषभानुकुमारी की 
परमाडुत- के परमाडुत ऐश्वय | महिस्ने . =महिमाको | 
. वैभवायाः से युक्त (एवं) । नमोस्तु =हमारा नमस्कार हो. 


वंदिये भानु लली की महिमा । | 
जिनकी रसमइ कृपा दृष्टि हे सार पुमर्थनि गरिमा ॥ 
जिनके चरण कमल अज शंकर खोजत परम दुरूह। 


» ही. _ 
है Ns 2 


यो ब्रह्मरद्रशुकनारदभोष्ममुख्ये, . 
रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य । व 
सद्यो  वशीकरराचुणंमनन्तर्शाक्त, शि. 
तं राविकाचरणरेणुमनुस्मरामि ॥३॥ .. | 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ ३ 


&कफककककककककककककककककककककककककककककककदःककककककककककककककूक 


यः =जो | सद्योवशी- =तत्काल ही वश 

(> ब्रह्मरुद्रशुक- =ब्रह्मा रुद्र शुक | करण करने में समर्थ 
नारद नारद्‌ चूणंम्‌ =चूणे के समान 
भीष्ममुख्यैः =भीष्मादिकों से भी| आनंतशक्ति "अनंत शक्ति सपंन्न 
सहसा =एकाएक त॑ =उस. 
न आलक्षितः =लक्तित नहीं हुए | राधिका- =श्रीराधाजी की 
तस्य = उन चरणरेणु' चरण रेणु का 
पुरु. ` =परम पुरुष (लाल | अनुस्मराभि = मैं बार-बार स्मरण 
घस्य जी) को ` करता हूँ 


IA: 


_ ,पिच्छमोलेः ==मयूरपिच्छथारी | भावोत्सवेन =(तथा) भाव चाव से 


अनुसुमिरन करि पद-रज=राधा । 

अमित शक्तिमय चुरन तत्क्षण वश कर कुष्ण अबाधा ॥ 
खोजतु पुरुषोतम.कों अज शिव शुक मुनि भीषम नारद । 
नहि कर सके लक्ष सहसा जे निजहित सहज विशारद ॥ 


आधायमुद्धनि यदापुरुदारगोष्यः । 
काम्यं पदं प्रियगुणेरपि पिच्छमोलेः ॥- 
भावोत्सवेन भजतां रसकामधेन्‌' । 
सं राधिकाचरणारेणमहं स्मरामि ॥४॥ 


उदारगोप्यः =उदार गोपियों ने | ग्रियगुणः प्रिय गुणों के 


यत्‌ (यम्‌) ==जिसको सहापि =सहित 
शूद्धनि. | अपने मस्तक पर | काम्यं =वाञ्छित 
आधाय 5=चढ़ा कर पदमापुः =पद्‌ को प्राप्त किया 


लालजी के ॥|भजतां =भजने वालों के 


ee 


४ ] श्री राघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


कृककृकककककंद-कृकृकृककृककृक्‌क कक दूः कककककककककककककककक्कककक्कककककृकक 
लिये | ` | रधिका- =श्रीराधाचरण्‌ रौ 
रसं काम- =रस की काम घेलु | चरण रेणु. रेणुको 
घेनु के समान... अहं स्मरामि =मैं स्मरण करता ह 
त लो | हू ८ 
सुमिर मन ! सो राधा पद रेनु । 
. भावुक भावोत्सब सों सेर्वाह रस दाइक सुर धेनु ॥ 
` परम उदार गोपिका शिर घरि अखिल सघुर गुण नायक । 
पिच्छमौलि मोहन बर पायो निजहित सब रस दायक ॥ 
दिव्यप्रमोदरससाइरनिजाङ्गसङ्ग 
पोयुषवीचिनिचयरमिषेचयन्ती ॥ 
कन्दपको टिशरमूच्छितनन्दसुन । हे 


सज्ञीवती जयंति कापि निकुञ्जदेवी ।।५॥ 


दिव्यप्रमोद > अलौकिक आनम्द कंद्पकोटि- = कामदेव के कोटि- 
. के ` . [शर . कोटि बाणों से 
रससार ;  =रस का ;सवस्व) मूछित.... = व्यथित 
सार 2 , नन्दसू न® = उन नन्दकुमार 
ङ्ग-सङ्ग = (जो) निज अङ्ग करः त 
निजाङ्ग-सङ्ग लन. (मिलन) है सञ्जीवनी `` कीः सञ्जीवनी रूपा /ई 
पीयूषवीचि =।उसी) अमूर्त के | कापि =कोई अनिर्वचनीरा । 


तरङ्ग ` ` ` | निकुञ्चदेवी- =निकुञ्जदेवी सर्वो 
निचयः ==सम्‌ह से जयति ' परिजय को प्र। 


अंभिषेचयन्ती -- सींचती हुईं हो रही है । 


श्री राधासुधानिषिस्तोत्रमु ५ ] 


1). 


जय जय देवी निकुञ्ज साला । . _ 


> अंग अंग प्रति बढ़ति अलौकिक सुधा तरंगनि माला ॥ 
सो पीयूष सार तिचति उर कोटि काम शर मोहित । 
नन्द सुवन संजीवनि मानो करि व्यामोह तिरोहित ॥ 
तन्नः प्रतिक्षणचमत्कृतचारुलीला. । 
लावण्यमोहनमहामधुराङ्गमङ्गि ॥ 
राधाननंहि मधुराद्गकलानिधान । 
माविभविष्यति कदा रससिन्धुसारस्‌ ॥६॥ 
प्रतिक्षण “क्षण क्षण में | रससिंधुसारम्‌=एवं रस सिन्धु का 
र € 
चमत्कृत ==चमत्कार पूणं सार रूप 
| तत्‌ ऱ्ऱ्वह | 
चारु लीला "सुन्दर लीलांके | ~ , 

S धा राधाननं श्री राधाजी का 
लावण्य रूलावण्य हा सुख. | 
मोहनं ` मोहित करने में | न; _ = हमारे (सम्मुख) 
महामधुराङ्ग- = अभ्यन्त मधुर अङ्ग| कदाहि नन्कब 
भङ्गि अङ्गीपूणए | (यथार्थ) रूप से 
सघुराङ्ग- “मधुर शवङ्गार केलि आविभ- ऽ=प्रकट होगा ? 


कलानिधानं ` की अङ्ग रूप विष्यति 


कलाओं के निधि 


: निहारों कब सोइ राधा आनन । 


क्षण-क्षण महा चमत्कृते लीला मधुर भंगि को सांधन ॥ 
सब रस सार सिधु महा मोहन भाव भेंगिमा दरस। 


अतिः लावण्यं चातुरौ निधि-विधि निजहित हिये आकरषं ॥ 


६] श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
यत्कि्करीषु बहुशः खलु काकुवाणो । र 
नित्यं परस्य ` पुरुषस्य शशिखण्डमौलेः ॥ i 
तस्थाः कदा रसनिधेवृषभानुजाया । 
_ स्तत्केलिकुञ्ज मवना ङ्गरामार्जनीस्याम्‌ ।(७॥ 


यत्‌ शि जिन( श्रीप्रियाजी) 
की ० 
किकरीषु =दासिंयाँ के प्रति 


तस्याः . +*उन | 
शिखण्डमौले: =मयूर मुकुट धारी | रसनिघेवृ ष- =रस निधि ओवृष- 
परस्यपुरुषस्य = परम पुरुषोत्तम 


भानुजायाः भानुनन्दिनी की 


रचना होती रहती 


| (लालजी) की | तत्केलिकुञ्ज =उस केलि कुञ्ज 
नित्यं ` =नित्य निरन्तर | भवनांगण =भवनके आंगनकी . 
बहुशः =बहुतबार | मार्जनी न्-सोहनीदेने वालो ? 
खलुः =निशशांक रूप से | कदा =कृव्‌ ` 


काकुवाणी- =कातर (चाटुका- 


स्यामू =द्दोङऊगी ? . 
(भवति) रिता. पूणं) वचन | ` 
करिहौ कब रति-भवन बुहारिनि ; 


दोगो सो सोभाग्य इतो कब स्वामिनि नित्य बिहारिनि ॥ 
परमपुरुष शिरमौर' पिच्छ सजि जहुँ प्रवेश कू तरसे । 
करे विनीत विनय दासिन की पुनि-पुनि उन पग परस ॥ 
श्रीवन वासके लगी रेन दिन पल-पल यहे उतावल । हो 
निजहिय अन अधिकारी, जाँचे. हिय तुछारी किरपाबल ॥ 


| क 
बुन्दातिसबंमहतामपहायढुराद्‌ ॥.. ( “द 
वुन्दाटवोमनुसर ` प्रणयेन चेतः ॥ ` | 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [. ७ 
` केकेककककककव्ककूकृेकककककककककककककककूककूककककककककककृकूकूकृकूकृकेकुककूर 
सत्तारणीकृतसुभावसुधारसौघं । 
राधाभिधानमिह दिव्य निधानमस्ति ।(८॥। 
चेतः =हेमेरेसस! [इह यहां 
सर्वेभहताम्‌. =सभी महत्व पूण सत्तारणीकृत = (सञ्जनों के)तारने 


| (महापुरुषों) के को तत्पर 

| वुन्दानि छ समूह को | स्पर 
दूरात्‌ =दूरसे ही | सुभाव . सुन्दर भाव रूप 
अपहाय नतत्याग कर्‌ सुधारसोघम्‌ =सुधारस के प्रवाह 
प्रणयेन ःत्प्रीतिपूवक सेपूश 

. बन्द! = वृन्दावन के माग. ह | . 
इन्दांटची Fe ` राघामिधानं =श्रीराधा नाम की 


अनुसर : अनुसरण कर _ दिव्यनिधानं =अलोकिक निधि 
(क्योंकि) अस्ति . विराज रही है। 


रे मन ! मानि कही यह अब तो । 

दुरहि ते करि नमन अन्य जे महत बृन्द हैं सबको ॥ 
केवलं श्रीव्रुत्दावल सों करि प्रीति-रीति की नाता। 
राधा दिव्यः महा धन पैही अखिल निधिन की दाता ॥ 
जो रसिकत की भव उद्धरणी भाव सुधा कों प्यावे । 
यों निज हित करि भवप्तागर तरि बिगड़ी सब बनि जावे ॥ 


केनापि. नागरवरेणा पदे निपत्य । 


22 - संप्राथितैक परिरम्भरसोत्सबायाः ॥। 
| -सम्रविभिद्धेमतिरज्धनिधेः कदा ते! 
| ` श्रीराधिके नहिनहीतिगिरः शृणोमि ॥६॥ 
क. ५ 


८ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


_ककृककककककृककककककृकक कक कक कुक क कक कुकुकूकक कक & कुकक कक कक क क क कक क क क 


श्रीराधिके ! ==हे औराधे ! रसोत्सवायाः = रसमय उत्सव की 
केनापि - किसी एक स्म्रार्थिते =सम्यक्‌ ्रार्थना..{; 
(अलौकिक) हु | aR 
'नागरवरेंण = 1 न्रा | 
नागरवरेंण चतुर शिरोमणि अविरञ्गनियेः --निगृढ़ केलि-निधि ॐ 
री के द्वारा कप | । 


पदे निपत्य =चरणाँमें पड्कर, | सश्र विभङ्ग' "कुटिल अक्रि पूर्ण 
| अर्थात्‌ चरणों में | नदि नहीति = “नहीं?”“नही?,ऐसे 


ह नतमस्तक होकर | गिर (्रतिकार)वचनां 
एक =एक बार > 
परिरम्भ =आलिंगन खृणोमि. =कब सुनूँगी ? 
. सो वचनामृत तुव कब सुनि हों ? | 
श्रीराधे ! 'नहि'नहिं! बोलत वर कौतुक निधि कर धुनि हाँ ॥ क्ट 


` चतुर शिरोमणि नवफिझोर इक चरननि लुठत तिहारे । 
नित परिरम्भन रस उत्सव व्हे तुमसों दोन विचारे ॥ 
कोप कपट झर -भंग विलोकनि रस मय बचन उचारौ । 
सोई नेति-नेति ध्वनि निजहित जनु वेदन कौ सारौ ॥ 


यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया | 
विस्फुजित किमपि गोपवधुष्वर्दाश ॥ 
पूरंगानुरागरससागरसारमुत्तिः । 

सा राधिकामयि कदापिकृपां करोतु ॥१०॥ 


यत्‌ न =जिनके ; | न नखचन्द्रसणि = चन्द्राकार । 
पादपद्म 5-चरणकमलं-स्थित मणि 


पिन 


शी 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ Te 


कुकककूकृक्क्कृकूरुर्कक्कृककृकककककक कककककृककककककृव्कककककककककककककृकृदे ' 


त छटाया ==कान्ति का रस सागर सारमूरत्ति=शशवङ्गार रस 
च हि 
किसपि = कुछ अनिवचनीय | सागर की सारमूर्ति 
विस्फूर्जितम्‌ «चमत्कारी प्रभाव | राधिका = श्रीराधिका 
गोपवधूषु =गोपवधूटियां में | कदापि कभी 
दशि लक्षित हुआ है. | मयि न- मेरे ऊपर 
सा वह्‌ | कृपां करोतु =कृपा कर 


पूर्णाचुराग = परिपूण प्रेमस्वरूप | 


कबहुँ कहुं लहों कृपा तुव स्वामिनि । 
श्री राधे ! अनुराग प्रपुरण रस सागर वपु कामिनी ॥ 
तुव पद पद्म चन्द्र नख मणि दुति अकथ प्रकाश प्रकासी । 
१. -- दरसतु गोप बधु त उर निज हित चिन्तत नित रस रासी ॥ 
| उज्जम्भमारारसवारिनिघेस्तरंगे- 
रंगेरिव प्रणायलोलबिलोचनायाः 
तस्थाः कदा नु सविता मयि पुण्यहष्टिः 
बुन्दाटवीनवनिकुञ्जगृहाधिदेव्याः ॥११॥ 
उराजस्भमाण निरन्तर उत्कृष्ट | तस्या = उन 
, 0 रूप से उच्छलित्‌ | इन्दाटवी ==वृन्दावन के 
रस: वारिनिघेः रस सागर कौ | नव निकुञ्ज =नत निकुञ्ज रूप 


५: . "तरीई न्न्व्रंगो के गृदाधिदेञ्याः =सद्न की अधि- 
क नो _ तरी देवी की 
8, न्-्छङगों से (अलंकृत)| कदाजु “क्या कभी 
` प्ररायलोल = प्रणय के कारण मयि: =सुझ पर 
चंचल पुण्य दृष्टि =पवित्र दृष्टि 


| ती शेका == नेत्रां वाली भविता =ह्दोगी ? 
। 1 | | ती 


१० ] श्री रांधासुंधानिधिस्तोत्रम्‌ 
छककककककककककुककककककककककृककककककककृकृकककूकूकूककृकूकृककककृकककुकुकृ 
` देवी नव निकुञ्ज वृन्दावन । , पु 
अघिछात्रि ! कहुं आप कृपा करि करि हौं दासि विलोकन ॥ 
नेत्र प्रणय रस युत चंचल अरु अङ्ग प्रफुल्लित दरसौं । 
रस्‌ सागर उद्गम लहरिनु जे-निज हित हिय कब परसों ॥ 
. वृन्दावनेश्वरि तववपदारविन्द- 
प्रेमामृतेकेसकरन्देरसौघपुर्णम । 
हृ्यापितं मधुपतेः स्मरतापमुंग्र - 
निर्वापयत्परमशीतेलमाश्चयासिं ॥१२॥ 
बृन्दाव नेरवरि=हे बृन्दाव नेश्वरि अर्पित होने से 
प्रेमासृत उ्रेमाम्ृंत के ` | उप्रम =न्तीन्र 
. एक = एंक मात्र स्मरतापम्‌ =कामव्यथाको , 
मकरन्द =मकरन्द निंवौपयन्न =शान्त करने वाले ` 
रसौधपूर्णम्‌ =रसःके प्रभाव से | तवैव = शाप के हो 
पूण तथा) परमः श'तलम्‌ = अत्यन्त शीतल 
` सघुपतेः =्रीलांलजीके | पदारविन्दम्‌ “चरर कमल का 
-हृद्यर्पितम्‌ =चवन्षस्थल पर आश्रयामि = आश्रय लेता हूँ | 
नहि नहि अनत कहूँ अवलम्ब । _ | 
शीतल परम पद्म पद बिनु तुत्र सत्य कहाँ तजि दम्भ ॥ | | 
शी वृन्दावन स्वामिनि तंव पह प्रेम सुधा रस रासिं।श १... i 
सधुपति हिय धरि लहि मरन्दर्शहत स्मर ताप विनांसि॥ रि 
राधाकरावचितपल्लववल्लरीके- | | 
... राधापदांकविलसन्मधुरस्थलीके । | ऐस 
_ राधायशोमुखरमत्तंखगाचली के- | शा 
राधाबिहारविंपिने रमतां मनो. में ॥१३॥ ५. 


पल्लव 
वल्लरीके 


राधा 
पदाङ्क 


_ विलसन 
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. छककककककूकककक १"ककृककक्कककककक ककककककक्कृककककक च्कककककुकककककक 
राधा 
करावचित 


=श्रीराधाजी के कीत्तिगान से 
=कर कमलों द्वारा | मुखर = चहचडाते (प्रसन्न 
संस्र चित्त) 
= पल्लव वाली मत्त = मतवाले 
=लताओं से अलंकृत खगावलीके =पत्षि समूह से 
=्रोराधाजी करे राजित 
= चरण्‌ कमलों राधा =श्रीराधाजी के 
चिन्ह से | ऐसे (उपयु क्त) 
= शोभायमान विहारविपिने = विहार वन श्री 
मुरस्थलीके = मनोहर ह दावन में 
से मण्डित (एबं) | मे मनो रमताम्‌ =मेरा मन निरंतर 
= श्री राधाजी के . रमण करे । 


राधा यराः 


रे मन ! श्री बन नित मंडरा । ' 

जहे भी राधा सुयश खगावलि गुनत मत्त मुखरा ॥ 

पद चिन्हित भुवि कुञ्ज केलि बहु थली मनोहर राजे । 

कर परसंत पल्लव वल्लरि बहु निजहिंत रसमय सराजं ॥ 
कृष्णामृतं चल विगाढुमितीरिताहं 
ताबत्सहस्व रजनी सखि यावदेति । 


इत्थं विहस्य बृषमानुसुतेह लप्स्ये 


मानं कदा रसदकेलिकदम्बजातम ॥१४॥ 
सखि नऱ्हे सखि ! | चल चलो 
` कष्णासृतम्‌ श्याम रूपी अस्त | अहम्‌ = में (इस प्रकार) 
। | कर यमुना | ईरितो = आज्ञा किये जाने 
ह जल पर (उत्तर सें कहँगी 
॥ “स्नान करने को : री 


‘१२ ] | | .श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


$कककककककककककृकककूकककककूकवःककककककृककककनुद: कककृककृकृकृककककककुकेक 


यावत्‌ न्न्जब तक सदकेलि =रस दायिनी केलि ८ 
. रजनी न्न्रात्री कदम्बं =सभूह से है 
एति `: =प्राप्तद्ो | जातम्‌. = समुत्पन्न 

तावत्‌ . = तुन तक मानम्‌ = सम्मान को 4 
सहस्व = धेय्य धारण करो | अहम्‌ व. 

इत्थं . स्न्ड्स प्रकार कदा =निश्चित-रूप से कब 
'विदस्य =परिहास करती हुई लप्स्ये = प्राप्त करूँगी १. 


हे वृषभानु सुते ! = हे औभाउुसुते! 
कबहु हौं करि हों रसद विनोद । | 
श्री बृषभानु नन्दिनी सुनि तुम मानोगी महा मोद ॥ 


जब तुम मोसों कहो चले सखि! कुष्णामृत अवगाह । 
कहो-घीर धरु रजनि उचित सुनि आप सुहास्य सराहैँ ॥ 


पादांगुलीनिहितह्टिमपत्रपिषण्‌'- 
दुराटुदीक्ष्घ रसिकेन्द्रमुखेन्दुविम्वम्‌ । 
वीक्षे चलत्पदर्गत चरितामिरामां- ..... ली ट 
झंकारनुपुरबतों वत कहि राधाम्‌ ॥१५॥ 


दूरात्‌ =वूरसेद्य की अँगुलियों में 
रसिकेन्द्र =रसिक शेखर | निहित दृष्टिम्‌ = नजर जमा< हुए 
(श्री लाल जी के | चरिताभिरामाम्‌=अपने चारु 


FS 


मुखेन्दु विम्बम = सुख चन्द्रं की : चरित्रों से मीं ॥ | Pi 
 छुटाको ` | रम्य ना 
उदीदय =भली भाँति पहि- | मङ्कार नूपुरवतीं = बजते हुए ks नळ 
1 चान करं | वाली । 
' ˆ अपत्रपिष्णुः = परम लब्जावती | चलप्पदर्गति =चरण कमलों | 
` पादांगुली = स्वकीय चरणकमल  शतियुक्त 


|) 


_ श्रीराधासुधातिधिस्तोत्रम्‌ [१३ 


ककककककककृक कक कक कृ कृक्‌कृकृककव कककककककककककृक्‌कृकृककक्‌ककककककककृकृक 


-ह राधाम्‌ =श्रीराधाजी को | कर्हि कब (में) 
वत न्अहाहा ` वीक्षे =-देखूँगी ? 
यहि विधि कब देखो तुहि स्वामिनि । 


शेखर रसिक लाल मुख विधु दुति निरखति जब अभिराभिनि ॥ 
कछुक लजीली दृष्टिपात निज चरण अँगुरियनि कोनी । 
नुपुर झंकृत मन्यर गति निज हित निकुञ्ज धुनि कोनी ॥ 
उज्जागरं रसिकनागरसंगरंगेः- 
कुञ्जोदरे कृतवती नु मुदा रजन्याम्‌ । 
सुस्नापिता हि मधुनेव सुभोजिता त्व- 
राधे कदा स्वपिषि मत्करलालितांधिः ।। १ ६॥ 


राधे ` =हे ओ राधे! कृतवती =किया हो (फिर) 
त्वं =अआपने [| (प्रातः) हि = भोरही (मेरे द्वारा) 
रजन्याम्‌ =सारीरात | सुस्नापिता =स्नान कराए जाने 
रसिक नागर =रसिक शेखर श्री- . के बाद 
श्रीलालजी के | मधुनेव मधुर 

संग = साथ | सुभोजिता =बाल-भोग लगाकर 
रङ्गौ =प्रेम विद्दार में ` |मत्कर =मेरे कर युगल से 
मुदा हर्ष पूर्वक लालितांधि =चरण कमलो का 
कुञ्जोदरे - कुञ्ज भवन में . लालन पाकर 
मु. =निश्चयद्दी | कदा ल्कब. 
रुलागर॑ =जागरण स्वपिषि =शयन करेंगी ? 

{ हौँ है कब सुभाग्य अस मेरो । 

५. प्रात समुक्ति स्वामिनि विथकित तन कुञ्ज सदन निशि जागी ॥ 

„ प्रियतम रसिक लाल संग विलसी महा मुदित अनुरागी ॥ 

सिः ` न्हाइ उबटि तुहि मधुर मधुर कछु करवाऊं जु कलेऊ। 


पद संवाहन करि निज हित कर स्वाइ सेज पर सेऊ ॥ 


NX 


१४-] ` श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
फक ककककककककेककककककककककककककृकककककककककककूकककककर;ऽककककककक' 


दग्ध्यासधुरनुरागरसेकसिन्ध- - 
वह्सिल्यसिन्धुरतिसांद्रकृपेर्कासधः। | 
लावर्ण्यासधुरमतच्छविरूर्पासध:- 
श्रोराधिका स्फुरतु मे हृदि. केलिसिधः ॥१७॥ 
वेदग्ध्य सिंधु:--चातुरी (कोक लावण्य सिन्युः=यौदन छटा की 


नृत्य वाद्य आदि सिन्ध 
समस्त कला) की | अमृतच्छवि रूप = अविनाशी कांति 
| सिंधु . वाले रूप की 
अनुराग रसेक = अखिल माघुयं की| सिन्ध =सिन्धु 
सिंधुः. एकमात्र सिंघु | केलि =केलि कलाप की 
वात्सल्य ।सघुः = वव्सलता की सिंधु सिन्ध न सिन्छु 
अति सान्द्र 3 छत्यन्त घनीभूत | श्रीराधिका =श्रीराधिका जू 
कृपेक सिन्धः. = कृपा की एकमात्र | मे =भेरे 
सिन्ध ` हृदि म्ल ह्रदय सें | 


| =स्फुरित हों ? 

फुरें उर सप्तसिन्धु श्री राधा I 0000 
सिन्धु चतुरता१ अरु वत्सलता२ रस अनुराग३ अगाधा ॥ 
घनीभूत इक मात्र कृपा“ तिंघु है लावण्य५ अबाधा । 

छवि६ पीयूष सिन्ध निज हित रति केलि७ सिन्ध विनु बाधा ॥ 

दृष्ट व चंपकलतेच चमत्कृतांगी- 


वेणर्ध्वान क्क च निशम्य च विद्घलांगी । | धट 
सा श्याससुन्दरगुण रनुगीयमाने:- | ` | 
प्रीत! _.______ प्रीतां परिष्वजतु मां बुषमानुपुत्री सां तृषमानुपुत्री ॥१८॥. | शः. 


दिप्पणी-सक्षसिबु १ शुद्धोदक, २ दुग्ध, ३ दधि, ४ घृत, ५ सुरा, । 
७ क्षारे ( केलि कबल श्रवण गांन फरे) ॥ | 


| 


श्रीराधासंधानिधिस्तोत्रम्‌ ` [ १५: . 
कृक्कर्कककककककककककककक्क्क्कककककव्‌' 'कक्कककककृफकककककककककककककूक के 


"या प्रियतसम्‌ ==जो प्यारे लाल का ` जातौ हैं 
दृष्टेव = दर्शन करते ही | श्यामसुन्दर =श्री लालजी के 
_ चम्पकलतेव =च॑पंकलता के सदृश गुण = गुणों का (मुझ से) 
9: चमक्कृताङ्गी = कम्पित कलेवर हो | अन्ुगीयमानेः= रुचि पूवक गान 
| उठती हैं सुनकर 
क्वच = और कभी प्रीता . न्स्प्रसन्न हो 
वेश ==वंशी के सा नवह | 
ध्वनि. न नाद कों वृषभानुपुत्री = वृषभाङुनन्द्नी 
निशम्य =सुन कर मां (कदा) = मुभे (कब) 


'. विहलाड़ी =विकल-्वपु हो ! परिष्वजतु = आलिङ्गन करेंगी? 
हे क. कबहुं तव, निज हिय मुहि भेंटोगी ॥ | 
हि : श्री वषभानुनंदिनी तुम पिय श्यामहि जबे विलोक्यो । 
i चस्पकलता समान कंप वपु जात न तुम पे रोक्यो ॥ 
सुभंत कबहुं घुनि वेणुनादवश विह्वल अंग तिहारो । 
श्रवण सुनत यश श्यामसु दर निज हित उर रस विस्तारो ॥ 


श्रीराधिके सुरतरंगि नितम्बभागे 

कांची कलापकलहंसक लानुलापः । 

मंजी राशजितमघुक्रत गुञ्जितांध्रि- 

पंकेरुहैः शिशिरयस्व रसंच्छटाभिः ॥। १६॥। 
सुरतरङ्गि ` विहार रंग रञ्जित कलानुलापेः =मधुर कलरव से 


न्डित्म्बसागे = नितम्ब ग्रान्तवाली | एबं . 
यी रोधिके ! "हे श्री राधिके ! |मज्जीर =नूपुर की 
काखी नट कर्घनी के शिक्षित ध्वनि रूप 
| =सरस राव रूप | मधघुजत . =भ्रमरों के 


कलह प 
| ॥ | | =कलहंसों के गुञ्जित =गुञ्जार से युक्त 


१६.] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
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अड्खि चरण 'रसच्छटांमिः .=रस की छटाओं 
पङ्क रुहैः म्म्कमलों के द्वारा १. ... 5. -स (मुक) रश» 
स्व॒ अपनी `. ! शिशिर्‌य =शीतल करो । 
, केलि सुरत-रंग नितम्ब भोगे । 4 
ˆ हे राधे ! काँचो' कलाप तुंब कलकलात हंसनि घनि लागे ॥ ! 
पद पंकज नूपुर झंकृत अति मन्द मत्त मधुकर रव पागे।. | | 
कृपामयी यह रसद छटा उरं निज हित सोंचु. भाव जिहि जागे ॥ 
श्रीराधिके सुरतरंगिणि दिव्यकेलि-. 
__ कल्लोलमालिनि.. लसद्ददनारविदे! 
. -श्यामामृतांबुनिधिसयमतोत्रवेगि- [= . 
'न्यावत्त नाभिरुचिरे मम सन्निधेहि ॥२०॥ 
दिव्य. . -=्राकृते [तीब्र ` ==ञ्बाध 2, 
केलि ' :नविहांररूपं । वेगिनी =गति शालिनी 
कल्लोल ललड्‌र | आवतनाभि `=नाभि रूप आवत 
मालिनि =मालाओं (प्रवाहा) | से | 
 _. से. मण्डित. । शुचिर! =श्ोकर्षक ` 
लसद्ददन्‌ =सुशोभित मुख. | सुरतरङ्गिशि = गंगाजी के 
अरविन्दे ! =कमल.बालीः! - | श्रीराधिके ! =हे.भी राधिके | 
श्याम = प्रियतम रूप मम  _.=मुझे ( अपना 
5सृताम्बुनिधि=असृतरससागर क| सन्निधेहि `` = सामीप्य प्र | 4 २ 
सङ्गम -=समागमके'लिये' 5 ::- कीजिये। 
दिष्य केलिं रस तरंग माले !. 
वदन प्रभा अरविन्द तीब्र गति इयाम सुधा सागर,ढिंग चाले॥ | | ३. 
हे राधे! गंभीर भंवर युत नाभि सुरत नदि अनुपम उरा । 


निज हित दासी कों अपनी करि शरणागत ले | राखो नेरी प | | 


|  इकन्योरावासुप्रानिधिस्तोत्रम्‌ $ १७ 7] 
७ कंकुर्कककककककफ कृकृककककककुकृकककककक ककककृकककककककक रककुकूकुककुकक) 
क सत्प्रेमसिन्धुमरकरेन्दरंसोषधारा;:=:: ` 
| सारानजख्र्ठभितः-.....ख्रवदाश्रितेषु । 
श्रीराधिके.! तव कदा: ज्ञरारविन्द 
४ . गाविन्दजोबनुधनं. शिरमा „ वहामि ॥२१॥ 


गोविन्द स््थीलालजीके 


श्री राजिके! =हेश्री राधिके! ' 
जीवन धन =एक मात्र जीवन 


आंश्रितैषु ` = आधीन जनों पूर 


अभितः . =चारों ओरं से संवेस्व 

“सहम निर्मल प्रेम... ॥ तव * -=आपके 
सिन्धुं =सिम्धुरूपी चरणां “चरण 
मकर. .=मकरन्द श्रेशविन्दं =केमेल को 
शौच `~ (ग्रहे) कदा = मैं) कब 


रसौघ. - उस प्रवाह के शिरसो =अप्ने सिर पर 


घारासारात्र =अदूट सम्पात को$| `? मि. = 
` श्रजस्रम्‌ = निरन्तर | जी, धारण करू गी? 
स्रवत्‌ =उड़ेलते हुए (एवं) | . 
कब सिर घरिहीं तुव चरंगेत कह। २: 


श्री राधिके ! संतत बत ज़े सुधा सारं रसिकन मह ॥ ' 
साग्र महा प्रेम इक रस उर उदित क्र रक्तन के । 
निज हित सों पद गोबिन्द सेवे जीवनधन निज मन के ॥ 
संकेतकुज मुकुर मन्दगासि- 
ल्पादाय दिव्यमंदुचन्दनगन्धमाल्यम्‌ । 
त्वां कासकेलिरभसेन कदा: चलन्तीं 
| _ .राथेलुयामि - पदेवोमुपदशयन्ती ॥२२॥ 
राधे! तहेश्रीराधे ` | ` . -. उत्सुकता से 
काम केलि रभसेन “प्रेमःविंह्ार की | +कुछम॒लु: = कुछ की भौर 


चलन्तीं ` 


भफ कक फकककककककं भकृकककरकक्कककक्‌, 


त्वामनु +आपके पीछे-पीछे | माल्यम्‌ = मालाश्रों को 


(आपको) . 
वीं ना भी ६ € 
पद = अभीष्ट माग 
उपदर्शयन्ती = दिखाती हुई `: 
दिव्य : “अलौकिक 
मुदु = कोमल 
चन्दन = चन्दन (तथा) , 


जब तुम कुञ्ज केलि दिशि चालो।' - 
` राधे ! उत्कण्ठित गज गामिनि 


= उब्रटन गंध. शीत चन्दन 


आदाय: =लेकर 
कुञ्जरः गज जेसी 
| मन्द = मन्द, 
के गार्मिनी = गति से ( मैं) 


| याभि =चलूंभी? 


मिनि मुहि सँग दासि बना लो ॥ 
. कुसुमित मालादिक दिव्य । 


'लिये.संग.पाछे लगि निज हित दर्शाऊं पथ भव्य ।| 
` गत्वा कलिन्दतनयाविजनावतारः- . 
दत यन्त्यमृतमङ्गमनङ्गजीदम्‌। `. 
_ श्रीराधिके तव कदा नबनागरेन्द्र' 


पश्यामि मग्ननयनं स्थितमुच्चनीये ॥२३॥ 
श्री राधिके | =हे श्री राधिके! , 


कलिन्दतनया = श्रीयमुना जीके 


अमृतमङ्गम्‌ = अमृत सार अङ्गो 
| का 


= प्रस्थान करती हुई | गन्ध «सुगन्धित रज. 


कै टी 


विजन =एकान्त निजेन | उद्दर्तयन्ती --उबटन करती हुई 
प्रवतारं घाट पर उच्चनीपे =विशाल कदम्बपर / 
गत्वा ' ऱ्न्जाकर .. ६2. स्थितमु = विराजमान (भ्रापके ॐ | 
भ्रनङ्कजीवम्‌ = कामदेवकों जीवित ` दिब्यवपुकेप्रति ) 
करने वाले मरननयनम्‌ -र्ट्राष्टि जमाए हुए 
तव “आपके | | 


तव = आपके 


$ श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम # १९ ] 


%ककन्ककककुकृकृककककककन्कककककककककककक्ककककक क 9७ ८ककककककृकककफकक 


नव नागरेन्द्रम्‌ = नागर किशोर | कढा =्कब 
शिरोमशि | पश्यामि =देखूगी? 


(प्रियतम) को 


कबहु भ्रम कौतुक एक निहारौं । 
राधे ! काम जीवि अँग-अँग तव उबटन करत पखारीं ॥। 


यमुना तीर घाट निजन तहुँ तरु कदम्व पे. नागर । 
दुरे स्नान करती निज हित लगि निखरत तुमहि उजागर ॥ 
मतप्रेमराशिसरसो विकसत्सरोजं ` 


स्वानन्दसीधुरससिन्ुविव द्वननदुम्‌ं । 


तच्छीम्ुखंकुटिलङुन्तलमृङ्गजुष्ट . 
| ` श्रीराधिके तव कदा चु विलोकयिष्ये ॥२४॥ 
श्री राधिके ! =हेश्रीराध्कि!। | | पूणा चन्द्र तुल्य एवं) 
सत्प्रेम "श्रेष्ठतम प्रेम कटिल =घुघराली 
राशिः न्पृल्ज  . . कुन्तल नअलकावली रूप 
सरसः ल्‍्सरोवर के. , - | भक्धवुष्ट >भ्रमरों से वेष्टित 
विकसत्‌ =खिले हुए तव . =आपके 
सरोजम्‌ =कमलकेसमान | तत्‌ =उस 
स्वानन्द म=निजानन्द रूपः श्री मुख =शोभाशालीं मुख 
सीधु -ग्रमृत पूण . का 
रस सिन्धु =रस सिन्धु को कदानु =कव भली भांति 


विवद नेन्दुम = उच्छलित करने में। विलोकयिष्ये = दशन करू'गो 


राधे ! तुव श्रीमुख की शोभा । 

मानहुँ पूणं इन्दु रस सिन्धुहि उछरत जनु मन लोभा ॥। 
ग्रथवा प्रेम पुञ्ज सरवर तें निकस्यो ग्रन्ज समान। 
निरखौं निज हितँ कून्तल कच जनुं मत्त भ्रमर उरभांन ॥ 


१०६३ :5 कभी रायासुघातिधिस्तोत्रम:% 


भ्ककंकककककककककफफू कंक कफफफ उक कक कंर 


"त वयसाररससारतु हि NF 04 
- कारुण्यसारमधुरच्छबिरूपसारे । | 
_ वैदर्ध्यसाररेतिकेलिविंलाससारे 

`> राधाभिधे मॅम मनो खिलेमारमारे || २४५॥ 


लावण्य सार = लावण्य के सार | रति केलि 


सुरत कीड़ा पुणा 
रस सार ; =रसक्े.सार | विलाम मारे=विहार के सार एवं 
सुखेक सारे >+सुख:के एक मात्र |: श्रखिल स[र्‌- समस्त सारो के भी 
सार . ..:.... | सारे.  ऱ्व्सारसर्वर 


कारुण्य सार =करुणा के : साइ | राधाभिधे -श्री राचा नमक 
मधुरच्छवि मधुर कान्ति से 


, .... चआसारमें ... 
युक्त | 2 | i: (मम ॥ है न ठ मेरा 
रूप सारे” = रूपे-के. सार | मनः ` =मन 


वेदग्घ्य सार=चातुरी के सार 


अंखिल सार को सार स्वरूप ।.. .. 
केवल रांधा नाम स्वामिनी रे.मन ! भजिं प्रनुरूप ॥। 
सवसारः; लावण्य श्रखिल : जे सुख: हैं तिन 


न को सार । 
करुशॉसार मधुर छवि सारहु अभ्य सार निस्सार! 
सार सकल च।तुय्य केलि रति रास ज निज हित सार । 


_ संवसार दृढ गहो एक मन दतं गुरु हित '्रनंसार ।॥ 


रमताम्‌ ,.=रमण करे ।, ` 


चिन्तामणिः प्रणमती ;अजनागरीशां ~ 
. चूडामणि; कुलम शिंवृ पंभानुंनाम्न; र 
_सा श्यासकामबरशान्तिमशिनिकर्स ॥ 

भूषामणिह दयसम्पुटसन्मशिर्नः |२६॥ै! 


है 


जया 


-शीराचॉर्सु्षनिचिस्तौतरम्‌ः क [२२१ 


€केकककव्ककककंक ककककककककेककककक कक» ११ कक कक फफकफकयन्करकेकककेकेके' "- 


या. =जों आओ | | शांन्ते करने वाली 

प्रणंमंतामं >अरंगांम करनेवालो | + शान्तिमशि:-शीतल मरि एवं 

को |. | - निकुक्षभूषा = निकुञ्ज भवन को 

चिन्तामगि चिन्तामणि न मणि . भूषित करने 

ब्रज नांगरींणां = ब्रज सुन्दरियोंकी | ' ` ` ˆ वाली मणि है 

` चुड्ामशिः! +: == शिरोमणि सा =वह्‌ (श्रीराधा) 
वृष भानृत्ताम्नः =श्रीवृषंभानुजो के. | नः . हमारे . 
कुलमणिः “` "समस्त कुल का. . |. हृदय =हूदय रूपी 
मागा 5 ' सम्पुट अ=सम्पुट की 


श्याम कामवर = प्रियतमं के काम | 


कुझ भवन भूषणमणिं रोधी 
मों हिय संपुट दिव्य सु-मणि सो वृर्षेभानू कुलुमणी अगाधा ॥ 


इयाम कामं शमनी कमनी मश ब्रज नव तरुणी मुकुट मरि प्यारी । 


निज हित रमिकन की चिन्तामणि ग्रेखिले कामना पुरण कारी 11 


` अञ्जुस्वमाँचमधिकन्पलतानिकुञ्ज 
व्यळजन्तमद्भुतकृपारसपुज्जसेव । 


& ८ म्वुधिंमगाधम है ॥ ८ | 
रांधाभिधं द्र:तम्रुपाश्रय सांधु चेतः ॥रेशीः 


चेतः! हे मन ! | व्यञ्जन्तं -. = प्रकट करते. हुए 
ग्रधिंकल्फ्लंता == कल्पलता कीकुख | मञ्जु = सनोज्ञ 
निकुञ्जं में विराजमान... | “स्वभाव “स्वभाव वाले 
अद्भुत अभूतपूर्व... | श्रगाधं . =ग्रथाह एवं ) 
कृपारस पुझ्जम्‌ = कृपा रस के | अबाघं “समस्त बाधाओं 


समुहको, | ." `. कोदूरकरने वाले 


3 एव | == निश्चय रूपः से एतः >» इस 


` सन्मशिःश्रस्ति) = श्रेष्रतममरि है 


र 


२२ ] अ श्रोरावासधानिधिस्तोत्रम क 


छककरूकक्रकक्ककककककककककककनू-कक्ककफ रण कफफककककफुफकककृककककफ 
राघाभिःघं . न्श्रीराधा नामक | साधु =हृढ़तासे | 
प्रेमामताम्बुधि =प्रेमामत सागर का | उपाश्रय =अत्रंगाहन कर । . 7 
द्रूतभू. .. न्न्शीघ्र 
रे मन ! सुन मेरी इक बात । | 
श्रो राधा प्रेमामत सागर अगम भ्रबाध उदात | 
__ मुदुन स्वभाव भाव सुर वल्ली निभूत निकञ्ज विराज । 
* अदभुत कृपा पुञ्ज रसवर्षी गृहि उर निज हित भ्राजे ॥ 
श्रीराधिकां निअविटेन सहालपन्तीं 
शोणाधरप्रसमरच्छविमञ्जरीकाम्र । 
सिन्द्रसम्वलितमीक्तिकपंक्तिशोभां 
` यो भात्रयेइशनकुन्दवतीं स घन्यः ॥२८॥ 
शोणाधर +>+रक्तवर्ण अधर से | निज =अपने | 


प्रसमरच्छवि = छिटकती:हुई कांति ! विटेन ` =लम्पट प्रियतम से 


मञ्जरीकाम्‌ =मञ्जरी. से युक्त | सहालपन्तीं =वात-चीत करती _ 


सम्त्रलित =सनी हुई | श्री राधिकां राका को 
मौक्तिक .=मोतियों की यः = जो कोई 
४ . पक्ति =लड़ियोंकी माँगसे | भावयेत्‌ -=भावना करता है 
शोभां =सशोभित सः `. ==व्रह 
दशत कून्दवतीम्‌ =कृण्दकली के | घन्यः. . =कृतार्थ है । 
समान भ्त. पंक्ति SS 
वाली स. 


भाव परायणा अस बड़ भागी । .., 
| . ध्यार्बाह दम्पति सम्भाषण जब करत केलि रस पागी | 


# श्री राधासघानिनिस्तोत्रमू % [ २३ 


७५ क्य प क क #फककक रुकफफककककक 
तिहि क्षण अधरनि गाढ लालिमा चहुँ दिशि प्रभा प्रकासी । 
भाल विशाल माँग मुक्तांशसनि  सेन्दुर रेख . प्रभासी॥ 
दन्तावली कन्द कलिका कीः माला सम.. दरसावे। 
धन्य धन्य अति धन्य रसिक निज हित यों लाइ लडावें ॥। 


पीतारुणच्छबिमनन्ततडिल्लताभां ` 
- औढानुरागमदपिद्वलचारुमूत्तिम्‌। ` 
प्रेमास्पद' ब्रजमहीपतितन्महिष्यो- 
गोविन्द्वन्मनसि तां निदधामिराधाम्‌ ॥२६॥ 


पीतारुण =स्वगां वण (तथा) 


छविम्‌ नटकान्ति सम्पन्न तत्‌ . : .= उनकी 
अनन्त =श्रसीम महिष्योः = रानी(यशोदा) 
तडिहलताभं "विद्य त्‌ लताप्न दोनों की 
की प्रभा वाली. | गोविन्द . #लाल जी के 
प्रौढानुराग "घनीभूत प्रगाढ | चत्‌ . .=समान | 
अनुराग के प्रेमास्पदं. =प्रेम पात्र 
मदविह्वल = मदसे भावविभोर | ता. ` =उन | | 
. (एवं) | राधां ऽ<श्रीराधाजी को 
¬ चारु “न्सुन्दर २ मनसि =मन में 
#- मूत्तिम्‌ | विग्रह वाली | निदधामि धारण करती हूं 


ब्रज महीपति = व्रजेश्वर नन्द को 


सो छवि श्री राधा उर धरि हों॥।टेक। . . ¦. 

पीत ग्ररुण मिश्रित कन्चन दुति चपला अमितः उदोति । 
मद उन्मत्त प्रगाढ रागमयि मूरति कमनी- ज्योति ॥॥ 
ब्रज रानी ब्रजरांज लड़ावें निज गोविन्द समान। 
ऐसी प्रेम पात्र दम्पति की चिज हित नित उर आनि ॥ 


:२४ |] ., -#-श्रीसवायकानिधिस्तोलम क 

बककफककक़कर कुकक्रकक्ककककककककक कक फ़फफ़फफ कक 

(414, निर्माथचारुमुकुरं 'नवचंद्रकण + 
गुः्जाभिरारचितहारमुंपाहरन्ती । 
वृन्दाटंबीनवनिंकुञ्जगृहाधिळेव्याः | 
श्रीराधिके तब कदा भवितास्मि दासी.॥३०॥ 


श्री राधिके !=हे श्रीराचिके! उपाहरन्ती ->समपित-करलीहुई 
नत्रचन्द्रकेण नवीन मोरपिच्छ: | वृन्दाटवी” = श्री वृन्दावनःके 


- हँ 
छ ११० हैन 
नि री हु 


का - | जब, "नूतन तभ 
चारु ` चमनोहर “४ | तिकुञ्ज .: =नि३ञङज न 
'मुकुट च्म्मुक्ट ` ' गृहाधिदेव्याः = सदन की झधि- 
निर्माय =बताकर ~=. + क्ठात्री देवी 
गञ्जाभि = घु घुचियों सेठ... तव है क . स्स्श्रापक्ती 
आरचित ` = भली मांतिल्‍्गू थो... ...दासो. .कुकिङ्करी 
हुई `` “कदा... ... =न्कबं | 
हारम्‌ चमाला --".. |. भव्वितास्मि _न्बनू गी ? 


कबहुं हौं ह्य हों तुव श्रस'.दासी.।. 
हे श्री रांधे ! श्री वन नव. घन कञ्ज .देवि प्रधिवासी ।। 
नब नव केकी पिच्छ चन्द्रिका निर्मित मुकुट सजाकर । 
` गुङजा खंचिद हार निज हितं रंचिं पहुँचाऊ ले जाकर ॥ 
संकेत कुङप्नुपल्लवमास्तरीतु 
तत्तत्रसादमभितत; खलु संवरीतुम्‌ । 
त्वा रयामचःद्रमम्रिसर्यितुः धताशे |, Rg 
श्रीरांधिके 'मंयि विधेहि 'कृपाकटाचम्‌ ॥३१॥ ` 
थी राधिके =हे श्रीराधिके ! | कुज्जमत = कुञ्जौं में 
संकेत = इङ्गित, संकेत | | सलल? ` = पृल्लवं, (शय्या) 


~ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | [ २५ 


ककककककककफक%क१7%क &कककककककककककककककककककूककककक कृककूकककककककक | 
. आस्तरीतु' रचने के लिये : श्यामचन्द्रं' च श्याम-शशि (लाल 
.. “§अभितः =सब प्रकार से ` - जी) के प्रति | 
' तत्तत्‌ -[उस-उस. : | अभिसारयिलु=ञ्चभिसार कराने 
_ प्रसादं "प्रसाद (कृपा) को. . .. केउद्दश्यसे 
खलु न्स्निश्चय रूप से | शृताशे . - "आशा युक्त 
 संवरीतुः =भलीभाँतिछिपाने| मयि =सुक पर 
 . - के लिये | कृपाकटाशें =कृपा दृष्टि 
त्वां . "आपको . विधेहि . कीजिये. 


कीजिय इतनी कृपा विधान । 

श्री राधे ! मम इक अभिलाषा बिनवों तत्सुख मान ॥ 
संकेतित नव कुंझ जहाँ तह नव नव पल्लव सज्जा । 
रचिं कै तुम्हें छिपाइ तहाँ पै लै जाऊं तजि लज्जा ॥ 
. तहा इयाम सुन्दर . नायंक सो तुम्हरी भेंट कराऊ। 
< `. ज्ञानि तुम्हें निज हित प्रसन्न मन कृत्य कृत्य द्वं जाऊं ॥ 

. दुरादपास्थ स्वजनान्सुख मर्थकोटि 
सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निराशः 


वर्षन्तमेव सहजाद्‌भुतसोह्यधारां 
 श्रीराधिकाचरणारेणमहं स्मरामि ॥३२॥ 


= 


ञ्ह >> में '। सर्वेषु ` = सब प्रकार के 
स्वजनान्‌ =वन्धु-वान्धवों कोः | साधनवरेषु =पारमार्थिक श्रेष्ठ 
सुखं = समस्त सुखों को .| . . . सावनों को 
__ झर्थकोटि =कोटि कोटिः. . [चिरं  =दीघ काल तक 
*» ४. | सम्पत्तियाँ . को हा . करने के बाद 
दूरात्‌ =वूरसेही. ` | निराशः ˆ =निराश होकर 


अपास्य त्याग करके (तथा, सहज... अनायास 


२६ ] श्रीराघासुवानिधिस्तोत्रम्‌ 
कककककककब कककककककककककककक कक क क कक क क क कक कुक क क क कक क कक क कू ५ कक 


अदूभुत = अनुपम चरण = चरण 
सौख्य =सुख की रेणु ==रज का 
घारां =धारा एव ` =एकमात्र 
वर्षन्तं = वरसाती हुई स्मरामि 


श्रीराधिका +>भ्री राधा जी की 
सुमिरि हों श्री राधा पद रेनु । 
अद्भुत सहज सकलसुखवर्षी धारा सम सुर घेवु ॥ 
तजि सब स्वजन दूरिते कोटिन साधन सों गयौ ऊब । 
सब सुख सम्पति तजि निराज्ञ हवं सूझ्यो निज हित खूब ॥ 
बुन्दाटवोप्रकटमन्मथकोटिमृत्त; 
कस्यापि गोकुलकिशोरनिशाकरस्य । 


सवंस्बसम्पुटमिव स्तनञ्ञातकुम्भ- 


=स्मरण करती हूँ धं 


कुस्भद्र्‍यं स्मर मनो बृषमानुपुत्र्याः ॥३३॥ ` 

मनः ! हे मेरे मन ! सवसव =सवेस्व रखने की | 
वृन्दाटवी =श्रीवृन्दादन में सम्पुटं =पिटारी के 
प्रकट = नित्य विराजमान | इव = समान, 

सन्मथकोटि =कोटि कोटि मदन देषभान|ु = वृषभानु बाबा 

सभी | की 

मूत्तः =सुन्दर विग्रहू वाले | पुत्र्याः =दुलारी के 
कस्यापि “किसी अनिवचनीय स्तन = युगल उरोज रूप ¢ छ 
गोकुलकिशोर ><गोकुल के नित्य- | शातकुम्म -_ स्वर्ण - 

| _ किशोर अन्भट्गयम्‌ =कलश इय का ब 
निशाकरस्य ==चन्द्रमा के स्मर = स्मरण कर | 

हे मन ! ध्याइ सुमिर लगि दरसन । 


थरी वृषभानु सृता कुच युग अति स्निग्ध हेम ह कलसेन ॥ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ २७ 
ककककककककवकककककककककककककककककककककककृकककककफकककककककककके 
श्रीवन्दावन राजत कोउ इक गोकुल चन्द किशोर । 
0. मन्मथ मये कोटि उर निज हित सवंस लखि कुच कोर ॥ 


, सान्द्रानुरागरससारसरः सरोज 

किवा दविधा मुकुलतं मुखचन्द्रमासा । 
तन्तुतनस्तनयुगं बृषमानुजायाः | 
स्वानन्दसीधुमकरन्दघन स्मरामि ॥३४॥ 


किंवा न्न्क्या बृषभानुजायाः= (ऐसे) वृषभानु 

सान्द्रानुराग =निविड़ अनुराग कुमारी के 

रस सार रस सार स्वानन्द =निजानन्द 

सरः =सरोवर का सीधु “अमृत रूप 

सरोजं = कमल ही छ Fis से 

~ मुखचन्द्र ==मुख-शशिकी | तत्‌ = उस 
भासा ==कान्ति से नूतन ऊ नवीन - 

द्विधा "दो भाग होकर | स्तन २्व्डरोज | 

मुकुलितं =कलिका में परि- | युगं =युगल का (में) 
शत हो गया है! | स्मरामि = स्मरण करती हूँ 


प्रेम सर सरवस सार सरोज । ५ 
मुकुलित मानौं चन्द्र निरखि विवि रूप भयो दे ओज ॥ 


सो सरोज स्वानन्द घनासूत श्री वुषभानु सुता के । 
कुच युग सुमिरों निज हित हिय घन लक्ष्य नेह ममता के ॥ 
क्रीडासरः कनकपङ्कजकुड्मलाय 
स्वानन्दपुणं्‌रसकल्पतरो; फलाय । 
तस्मै नमो भुवनमोहनमोहनाय, 
श्रीराधिके! तव नवस्तनमण्डलाय ॥३५॥ 


२८] श्रीराधासुधांनिधिस्तोत्रम्‌ 
#कर्कंकंकर्ककंकेककर्केकेकेककेंकेकककककककककककककककककककककककककककककक ककक 


श्रीराधिके ! =हे श्री राधिके ! | भुवनमोहन =त्रिभुवन मोहन 


क्रीडा केलि लाल जी को २५, 
सरः +-सरोवर के | मोहनाय = मोहित करने में 
. कनक क्ट सुवण | हि समथ |, 

पङ्कज "कमल की तस्मे =उस 

कुड्मलाय =कलिकां के समान तवं | आपके | 

स्वानन्द  <निजांनंन्दसे तव = नंवीन 

पूर्ण “भरपूर स्तनमण्डलाय =स्तन मण्डल के 
रसकल्पतरोः ==रसमय कल्पवृक्ष की ` (मेरा) 

फलाय. फल के समानं | नमः = नमस्कार हो । 


नमो नमो नव कुच मण्डल कों । 

श्री राधे ! तुव आनंद रस के सुर तरुवर के फलं कों ॥ 

कनक कमल कलि केलि सरोवर सम उपमा नहि आन । 

सकल भुवन मोहन-मोहन हुं मोहित निज हित जान ॥ 
पत्रावली रचयितं कुचंयोः कंपोले 
बन्धुं विचित्रकबरीं नवमल्लिकासि; । 
अङ्कः च सुषयितुमामरणेधु ताशे 

हा श्रीराधिके मयि विधेहि कृपांवलोकस्‌ ॥ ३६।। 
श्रीराधिके | न्हे श्रीराधिके ! | मल्लिकाभि 


=महिलका के पुष्पोंसे 
तवं =्पके _ | विचित्र == अपूव 0 
कुचयोः =स्तन य कबरीं ==केश-पाश 
कपोले =कपोलों पर बन्धु `. =सजाने के लिये, / ““] 
पत्रावला = चित्रेकारी च = और “ 
रचयितु रचने केलिये | आभरणेः = आभूषणों से 
नव = नवीन 


अङ्गः = ीअङ्ग को 


श्री राधाँसुधां निधिस्तोत्रम्‌ Lae 


कृकककककककककककककककककककृवककककककृककृकककूककककककककककककवककवक फुवूः 


भूषयितु =विभूषित करने के | मयि =सुक्क पर 
ह लिये | कृपावलोकम्‌ = कृपा-दृष्टि 
` घृताशे = आशा लगानेवांली| विधेहि = कीजिये 
; रि अस किरपा करि करहुं विलोकन । 
{ राधे ! यह आसं पुजावहु कीजै मंनहि विसोकन ॥ 


तुव कुच युग्मरु गण्ड कपोलनि चित्रित करि जु सजाऊं । 
नव नव मल्ली माल गूंथि कर बेणि साजि सरसाऊं ॥ 
कमनी कोमल अंग अंग सुठि अभरन तदु अनुरुप । 
करि आभषित तत्सुख लगि निजहित सुमिरो अस रूप 
श्यामेति सुन्दरवरेति मनोहरेति 
कन्दर्प-कोटि-ललितेति सुनागरेति । 
सोत्कण्ठमह्नि गृणती मुहुराकुलाक्षी 


/ ` सा राधिका मयि कदा नु मवेतप्रसंच्चा ॥३७।। 
श्याम इति व्हे श्याम! | सोत्कण्ठं 5 उत्कण्ठा- पूर्वक 
सुन्दरवर इति = हे सुन्दर शिरोमणे | गृणती =उच्चारण करती 
मनोहर इति हे मनोहर ! आकुलाक्षी =विहृल-नयनhी 
कद्दप कोटि लहै कोटि मन्मथ | सा = वह्‌ 

, ललित इति कमनीय ! श्रीराधिका =श्रीराधा 
सुनागर इति रहे श्रेष्ठ नट नागर! | कदालु ==क्या कभी 

F  इंसं प्रकार मयि =सुभ पर 

हि = दिनं में | प्रसन्ना ==प्रसन्न 

= सुः स्स्बार बार ! भवेत्‌ =हींगी १ 


राधे ! कब प्रसन्न अस द्वं हौ ।. 

नयनाकुल हे. इयाम ! हे सुन्दर ! हे मनहर ! यों कंहिहौ । 
` हे हें काम कोटि कमनो ! हे चतुर-शिरोमणि ! प्यारे ! 

बार बार गाती उत्कण्ठित सुनि हौं वचन तिहारे ॥ 


३० ] 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


क्रकककककककवरककककककूकककककृककककककककृककृकूकककूकूकककककरककृकूृकृकवृन्यूः 


वेणुः करान्निपतितः स्खलितं शिखण्डं 


ष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसुनोः । ढ 
यस्याः कटाक्षशरपातविमुच्छितस्य 
ताँ रांधिकां परिचरामि कदा रसेन ॥३८॥ पि 
यस्याः = जिनके शिखण्डं =मयूर पिच्छ 
कटाक्ष नन्कटाचक्छ (चितवन) | स्खलितं =खिसक गया 
रूप च और 
.शरपात =षाणप्रहार से | पीत वसनं = पीताम्बर 
विमूर्च्छितस्य =मूर्च्छित हुए | भ्रष्टं ==शअस्त व्यस्त होगय ' 
्रजराज =प्रज्ञेश्वर तां "उन (ऐसे चमत्कार 
सूनोः = कुमार (श्री लाल वाली) 
जी) के राधिकां =शराधिका को में 
करात्‌ ==हाथ से | कदा =कब 7: 
वेणुः =वंशी रसेन = अतुराग पूर्वक 
निपतितः = गिर गई परिचरामि = सेवन करू गी ? 


लहो कब अस रसमयि तुव चर्य्या । 

श्रीराधे ! तुव नयन 'बाण सों आहत नन्द कुमार । 
बंशी खिसी हाथ सों सिर सों मुकुट न सके संभार ॥ 
अस्त-व्यस्त पट पीत-विलुण्ठित अवनी लई पछार । 
तभी प्रेम बश निज हित दासी सेऊँ रस उर-घार ॥ 


तस्या अपाररस-सारबिलासमुत्त 4 
रानन्दकन्दपरमाद्भुतसोम्यलक्ष्स्या;। 
बरह्मादिदुगमगतेवृषभानुजायाः र्छ 7 


केडूय्येमेव समजन्मनि-जन्मनि स्यात्‌ ॥ ३४ 


~ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रस्‌ | .[ ३१ 


ककृकक॒कृककककळरकककककककककवळ कककककककृकृकूकककवककककककककककककूककव 
अपार असीम दुगेम . नठढुलेक्ष्य 
“७ रस सार =ःरस सार गतेः =गति 
विलास ==विष्टार की तस्याः =उन (एसी) 
मृत्तः = विग्रह्‌, बृषभानुजायाः ==वृषभानुकुमारी का 
आनन्द कन्द =आनन्द स्वरूप- | कङ्क्यम्‌ = किकरी भाव 
लालजी की एव न्ऱ्ही 

परमादूभुत =परम अनुपम | मम नत्मुझे 

सौम्य = मृदुल । जन्मनिजन्मनि = जन्म जन्मान्तर में 
लद्म्याः =श्रेष्ठ सम्पत्ति(एवं), स्यात्‌ ==प्राप्त हो । 

ब्रह्मादि --ब्रह्मादिकों से भी | 


जन्म जन्म जाचों कद्धुय्य । 

भानु सृता को दुर्लभ अज को, महिमा अत्याश्चय्य ॥ 
अगम. विलास सार रस रूपा मूल अखिल आनन्द । 
अद्भुत परम सार सुख सम्पति चाहैँ निज हित मन्द ॥ 


पूर्णानुरागरसमूत्तितडिल्लताभ 

ज्योतिः परं भगवतो रतिमद्रहस्यम्‌ । 
थरप्रादुरस्ति कृपया वृषमानुगेहे | 
स्यात्किङ्करी भवितुमेव ममाभिलाषः ॥४०॥ 


पूर्णानुराग =पूण प्रेम वस्तु 
रसमूर्त्ति न्न्र्स की सूत्ति यत्‌ न्न्जो । 
तडिल्लताभं -विद्य तवल्लरी के | कृपया =कृपा-परवश 
त समान कान्ति- | वृषभानु =वृषभानुजी के 
८ सम्पन्न (एवं) | गेहे =भवन सें 


भगवतो = भगवान्‌ की प्रादुरस्ति प्रकट हैं (उनकी) 
रतिमद्रहस्यै ““रति-पूण रहस्य | किङ्करी =दासी 


३२ ] _ श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 


ककककककककककककक्ककककक्कककककककक्ककककृकक्क्कृकककककृककृकृकृकृकृकृकृक्‌ 
अवितुमेव =बनना ही अभिलाषः ==लालसा त 
मम नमेरी _ स्यात्‌ = हो रर, 


परम रहस्यमयी इक ज्योति । 
प्रगट अहे वृषभानु भवन उर सहज कृपा की स्रोति ॥ 
`. परम पुरुष भगवान कुष्ण प्रति निज हित रमण प्रकासी । 
पुरन राग रूप चपला सम ह्व हौं नित उन दासी ॥ 
| प्रेमोहलसद्रसविलासविकासकन्दं 
4 गोविन्दलोचनवितृप्तचको रपेयम्‌ । 
1 सिञ्चन्तमद्भुतरसामृतचन्द्रिकोघेः 
न श्रीराधिकावदनचन्द्रमहं स्मरामि ॥४ १।। 


ha 


प्रम =म्रेम से रसासृत =असुत रसमयी 
उल्लसत्‌ =उच्छलित हुए । चन्द्रिका ऱ्च्चांदनीके त 
रसविलास- -सुरत केलि-विक-स) आधे -- प्रवाह से 
र विकासकन्दं के कारण (एवं) | सिब्चन्ते =सींचने वाले 
| गोविन्द =श्री लालजी के | श्रीराधिका =म्रीराधाजी के 
1, लोचन नेत्र रूपी ।वेदन . सन्मुख 
I वितृप्त = अतृप्त चन्द्र चन्द्र को |` 
चकोर के न्ञ्चकोरके | अहं ज्म ` ` 
पेयम्‌ = पेय (तथा) स्मरामि =स्मरण करती हुँ । 
र अदूसुत न आदत 
सुमिर रहों राधा विधु आनन । ` | 
जो उल्लास विलास-रास-रस-“बीज विकासी कानन | आ 


नेन तृषित गोविन्द पेय निज हित चकोर सम ताके । 
झअदूशुत रस पोयूष चन्द्रिका सींचे लोचन जाके ॥ 


श्रीरधासुधानिधिस्तोःत्रम्‌ [ ३३ 
फकककककककककक (-ककककककककफककवकककककककककककक कककूकककककककक _ 


संकेतकुझुनिलये सृदुपल्लवेन 


न वलृप्ते कदापि नवसद्भुमयत्रपाढ्यास्‌ । 
अत्याग्रहेण करवारिरुहे गृहीत्वा 
| नेष्ये विटेन्द्रशयने वृषभानुपुत्रोम ॥ड२। 
संकेत =ःसंकेतित भय नभयसे और 
कुञ्ज-निलये -तकुञ्च-सदन मे | त्रपाद्याम्‌ लज्जा से भरी हुई 
सदु = कोमल वृषभानुपुत्रीम्‌ = वृषभानु कुमारी 
पल्लबेन =पल्लवों से जीको 
क्ल॒प्ते =रचित अत्याम्रहेण अत्यन्त हठ से 
विटेन्द्र =लम्पट-शिरोमणि | कर = दस्त 
प्रियतम की वारिरुहे कमलको | 
2." शयने == शय्या पर गृहीत्वा =ग्रहण्‌ कर 
नव . =प्रथम | कदापि क्या कभी (मैं) 
सङ्ग =मिलन के कारण | नेष्ये =-ले जाऊंगी 


हाँ है अस कब मोर सुभाग। 
भानु लली कर कमल गहों ले जाऊं संग पिय लागि ॥ 


नव संगम हित इयाम कुल महि मृदु पल्लवयुत सज्जा । 
रसिकलाल ने रची ठिठुकि जह निज हित करि भय लज्जा ॥ 


सद्गन्धमाल्यनवचन्द्रलव ङ्कसङ्भः 
ताम्बुल सम्पुटमधोश्वरि मां वहन्तीम्‌ । 
श्याम तमुन्मदरसादभिसंसरन्ती . 
Es ' ्रीराधिके! करुणायानुचरीं विधेहि ।।४३॥ 
अधीश्वरि =हदे स्वामिनि! |तं = उनः 
भी राधिके ! = हे श्रीकिशोरीजू | | श्यामं =लालजी के प्रति 


३४ ] श्री राधासुधा निधिस्तोत्रम्‌ 
#ककककककक#१ककककककक१ककक१कककककककककककककककबःकृकक क कु कुक क कक कक कृ कृ क 


उन्मद्‌ =प्रेमोन्माद लवङ्ग-सङ्ग = लौंग मिश्रित 
रसादू ==रस से (सुरत- | ताम्बूल =पानकी कु. 
उत्कण्ठा से) सम्पुटम्‌ --(रत्नमई)डिबिया _ 
अभिसंसरन्ती = अभिसार करते को 
समय वहन्तीम्‌ पहुँचाने के लिये 
(त्वं ` =आप) सां = सुभे 
सदूगन्ध ==सुगन्धित करुणया =करुणा करके 
माल्य =मालाएँं अनुचरी =अपनी अनुचरी 
नवचन्द्र =नूतन कपूर (एवं) | विधेहि =बना लीजिये 


कृपा करि सो अठुचरि मुहि कीजे । 

श्रीराधे ! लालन हित मिलिबे काज जबहि पग दीजे ॥ 

हे स्वामिनि ! रस उन्मद लखि हौं ले संग पुष्पनि हार । 
` अरु कपूर लॉग युत बीरिनु डिबिया चलों संभार ॥ 


श्रीराधिके! तव नवोद्गमचारुधृत्त 

वक्षोजमेव मुकुलद्वयलोमनोयम्‌ । 

श्रोणी दघद्रसगुणेरुपचीयमानं 

कंशोरकं जयति मोहनचित्तचोरम्‌ ।।४४।। 
श्रीराधिके ! =हे श्री राधिके! , लोभनीयं = मोहित करनेवाला 


नवोदूगम ==नूतन उल्लसित (तथा) 

(उभरे हुए) ओर्ण =नितम्ब प्रदेशको , 
चारु = मनोहर द्धदू =विरोषतया विक- | 
वृत्त =गोल सित करता हुआ 

` वक्षोजं =क्ुंच ठि रसगुशे =रसमय गुणा से र 
मुकुलदय॒ =दो कलियाँ के | उपचीयमान॑ = विवधमान 


समान मोहन =लाल जी के 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ ३५ 
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चित्त चोरम्‌ =चितको हरनेवाला| एवं = निश्चय ही 
“६ तव = आपका जयति =विजय को प्राप्त 
कैशोरकं = किशोर वय हो रहा है । 


जयति राघें ! तुव वय कशोर । | 
चार गोल विवि पीन पयोधर मुकुलित पिय चित चोर ॥ 
` पृथुल नितम्ब विशेष लुभाने कृष्ण स्वयं रस राज । 
ज्यों ज्यों सेवे ब्रढु निरन्तर निज हित नव वय-राज ॥ 
संलापमुच्छलदनङ्गतरङ्गमाला 
संक्षोभितेन वपुषा व्रजनागरेण । 
प्रत्यक्षर क्षरदपाररसामृताब्धि 
| श्रीराधिके! तब कदा नु *र॒णोस्यदूरात्‌ ॥४५॥ 
_ औराधिके! = हे श्री राधिके ! | क्षरदपाररसा- = अपार रसमय 


उच्छलद्‌ --उछ्लती हुई मृताडिध= असूत सागर को ` 
अनङ्ग न्कामदेव की . प्रवाहित करने वाले 
तशङ्गमाला =कल्लोल मालाओं | तव =अआपके 
| से संलापम्‌ ==वार्तालाप को 
संच्ञोभितेन "त अत्यन्त छुब्ध अदूरात्‌ ` =समीप से 
वपुषा = विग्रह वाले कदानु =क्या कभी 
ब्रज नागरेण ==नटनागर श्रीलाल (अहँ) = (में) 
जी के साथ अणोमि =सुरनूँगी ` 
्रत्यत्त्रं =-प्रत्येक अक्षर में 
. श्रवण कब सुनिहों मधुरालाप। 
Er निकट स्वामिनी ! ब्रज नागर सों करति प्रेम मय आप ॥ 


इक्क इक वर्ण रसामृत सागर अधिक स्रवति तिहि काल । 
_ सोचत श्री वपु अमित अनंग तरंगनि निज हित लाल ॥ . 


३६ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


कककककककककककृककककककककककककककककूककूकूककूकककूककूकूककूकककककककक 


अ्डुस्थितेपि दयिते किमपि प्रलापं 


हा मोहनेति मधुरं विदधत्थकस्मात्‌ । पं 
श्यामानुरागमदविह्वलमोहनाङ्को 
श्यामामणिज्जयति कापि निकुञ्जसीम्नि ॥४६॥ .... 
दिते ` =प्रियतम के श्यामानुराग =लाल जी के 
अङ्कस्थितेऽपि =गोद में है ' अनुराग में 
होने पर भी मदविह्ृल =मद से विहृल 
अकस्मात्‌ू_ अचानक | मोहनाङ्गी =मनोहर अङ्गवाली 
हा मोहन ! =हा मोहन ! कापि =कोई अनिर्वचनीय 
हा मोहन ! श्यामामशिः ` =नित्य-किशोरी 
इति . =इसप्रकार | निकुल्ञ सीम्नि=निकुञ्ज भवन में 
मधुरं = मधुर . | जयति “सबसे ऊपर 
प्रलापं =प्रलाप .. विराजमान हैं । 


विदधती = करती हुई (एवं) | 
इक इयामा मणि कुञ्ज प्रान्त में | 
भ्राजति मोहनि मद विह्वलं अनुरागवती निज इयाम कान्त में , । 
यद्यपि लाल उछंग अहै, कहि हा ! मोहन ! मोहन ! अकुलात । 
करति . प्रलाप मधुर एकाइक रसद प्रेम बेचित्ति सुहात ॥ 
कुञ्जान्तरे किमपि जातरसोत्सवाया: ट 
` `श्रुत्वा तदालपितसिञ्जितमिश्रितानि । श 
श्रीराधिके! तब रहः परिचारिकाहं 
द्वारस्थिता रसह्वदे पतिताकदा स्याम्‌ ॥४७॥ ६ प? 


श्री राधिके ! =हे श्री राधे! | किमपि --किसी कीज ` 
कुञ्जान्तरे ==कुञ्ज भवन सें. | 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [| ३७ 


गा कककककककळू्कककककककककवकळककककककूकककककवृककूककूककककककककककवे 
2 २७ 
जातरसोत्सवाया:-- विहार रसो- | अहं 5 


“झि . त्सव के समय | तव “आपकी 
' तदालपित =वहाँ के वार्तालाप | रहः = एकान्त 
. (एवं) परिचारिका =सेविका 
शिक्षित ऽ=आभरणां की | कदा = कब 
कङ्कार की रसहदे =रस सरोवर में 
मिश्रितानि «मिश्रित ध्वनि पतिता ऱ्ऱ्ड्ब 
शरुत्वा = सुन करके स्याम्‌ = जाऊ गी । 


ट्रारस्थिता =कुञ्ञ द्वार पर स्थित 

हे राधे ! होइ कब अस भाग । 

कुञ्ज भवन तुम प्रियतम संग रहु रस उत्सव महेँ पाग ॥ 

आपस कौ आलाप मधुर भूषण धुनि जामें ब्यापी । 

परिचारिका नियत तहे द्वारे कुञ्ज सुनौं हिय धापो ^ 

सुनत इकन्त अनिवंचनी सोइ रस विह्वल द्वं जाऊं। 

कुआन्तर तुम, द्वारस्थित हों, यों निज हित सरसाऊ ॥ 
वीरां करे मधुमतीं मधुरस्वरां ता- 
माधायनागर-शिरोमणिभाव-लोलाम्‌ । 
गायन्त्यहों दिनमपारमिवाश्रु-वर्ष- | 

. दृःखान्नयन्त्यहह साह्वदि मेऽस्तु राधा ॥४८॥ 


आहो! =शरश्वर्यदै! ' | आधाय =लेकर 

मधुरस्वरां =मधुर स्वरों वाली | नागरशिरोमणि= नागर, श्री लाल 
त्रा उस जीकी 

मधुमतीं = मधुमती नाम की | भाव लीलां = भावपूर्ण लीलाओं 

बीणां ... वीणा को 


करे =हाथ में गायन्ती ==गाती हुई . | 


३८] | | श्री राघासुंधा निधिस्तो त्रम्‌ 


क्रककककवककककूककककककूकककककककककककककककृकूककूकूककककवकरुकककककूकृव 
अहह!  च्छहो! सा न्न्वे 
श्र वर्षे; =अश्रओं की वर्षासे| राधा च्औराधाजी यू, . 
~> ® 
अपारमिव पार रहित मानों | मे = मेरे 
दिनं =दिन को हदि =हृदय में 
८ 
नयन्ती रूबितातीहुइ अस्तु = विराजमान हौं । 


बसौ उर प्रेम विह्वला राधा । 

करति गान यश निज प्रीतम कों मेटति विरहज बाधा ॥ 

कर कमलनि वीणा मधुमति ले भाव मयी बहु लोला । 

रसिक शिरोमणि को गावत हैं हगनि अश्रु सरसोला ॥ 

कलप समान अपार दिवस गनि यहि मिस आप बिताती । 

अहहा! क्यों करि कथा कहै कोउ निज हित पुलकित छाती ॥ 
अन्योन्यहासपरिहासविलास केली 


वैचित्र्यज स्भितमहारसवैभवेन । Yi 
बृन्दावने विलसतापहुतं विदग्ध- i 
ठन्द न केनचिदहो हृदयं मदीयम्‌ ॥४६॥ 


आहो! =अआश्चयं है! विलसता =विलास करनेवाले 
योन्य = परस्पर के केनचित्‌ किसी (अनिर्वच- 
हास परिहास = विनोद युक्त नीय) 
विलास चविद्यारमयी विदग्ध =ःरसिक 
केलि =्क्रीडाकी |इन्द्रन =युगल द्वारा 
वेचित्य =विचित्रता से मदीयं =मेरा ` 4 
जुस्भित =प्रकटित | हृदयं न हृदय 
महारस अति उज्ज्वल रसके| अपहृतम ++पहरश कर व र 
वैभवेन “चमत्कार से लिया गया है । 


बृन्दावने ==श्रीवृन्दावन में 
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कृक्ककककककककककककूकककककूकूनकककककककककककककककककककवृकककवन्कूकक 


(प्रि 


चरण युगल जु हरथौ मन मोर । 


करत हास-परिहास-निरन्तर केलित ओर न छोर ॥ 
अदभुत महा विभव रस उछरत थ्री वृन्दावन बोच । 
नित्य विहार परायण दम्पति निज हित भजु रस सींच ॥ 
महाप्रेमोन्मीलन्नवरससुधासिन्धुलहरी 
परीवाहैविश्वं स्तपयदिव नेत्रान्तनटनेः । 
तडिन्मालागौर॑ किमपि नवकंशोरमधुरं 
पुरन्ध्रीणां चुडामरणानवरत्नं विजयते ॥५०॥ 
नेत्रात =ळतिरछी चितवन के किमपि ““अनिवंचनीय 
न्टनैः =नत्तनसे तडिन्माला =विद्यूत्‌ पक्ति के 
महा प्रेमोन्मीलत्‌ = उज्ज्वल प्रेम समान : 
द्वारा विकसित | गोरम्‌ =उब्ब्वल 
होते हुए नवं =नूतन 
नव = नूतन . | केशोर =न्किशोर वय से 
रससुधा =रसामृत मधुर न-सघुर | 
सिन्धु =सागर के पुरन्ध्रीणां ">त्रजनागरियों के 
लहरी = तरङ्गा की चूडाभरण =चूड़ा-भूषण का 
परीवाहः बाढ़ से नवरत्नं =नवीन रत्न 
विश्वं ` =चविशव को (श्री राधा) 
- स्नपयदिव =मानो स्नान कराने| विजयते =सर्वोत्कष से 
वाला विराजमान हैं। 


 सर्वजयी इक मधुर किशोरी । 


ब्रज नव सरुणि मुकुट मणि आभा तडित माल सम गोरी ॥ 


` चन्चल नैन नृत्य जनु नव रस प्रेमासृत महा सागर। 


उठत तरंग विश्व प्लावित करि निज हित नित भजि आगर ॥ 


vo]. श्री र।क्षासुघा निधिस्तोत्रम्‌ 


कक्‌ क कुक क क कृ क्‌ क कृ कृ कृ क कृ क क यक क कृ कृ कृ कू क कू क कू कू कक कू क कू कककककृकृकृककृककबथ कक 
_अमन्दप्रेमाद्धशलथसकलतिबेन्धहृदयं 
दंयापारं दिव्यच्छविमधुरलावण्यललितम्‌ । हैक 
अलक्ष्य राधारुपं निखिलनिगमैरप्यतितरां 
: रसाम्भोधे सारे किमपिसुकुम1र विजयते ।॥५१॥ 


अमन्द त्तीत्र .. 

प्रेमाङ्क . = प्रेम की छाप से 
(जिसके) 

श्लथ सकल = समरत हृदय के 
(सान आदि) 


निबन्ध-हृदयं = बन्धन विगलित 
_ हो गये हैं (तथा) 
दिव्यच्छवि = अलौकिक कान्ति 


से युक्त 
मधुर : , ऽनमधुर 
लावण्य  =लावण्य़्:से 
ललितं -==सुन्द्र' (एवं) 
'जें ज श्री रांधा सुकुमारी । 


यापारं ` 


-निखिल | 
निगमे:अपि 
अतितरां 
अलक्ष्यं . 
रसाम्भोधेः 
सारं. , 

किमपि . 

राधाख्यं . 
सुकुमारं 


= अपार दयालु 
= समस्त 
=वेद।. से भी 
=अ्जत्यन्त 


 :अलक्षित 


नन रस सागर के 


` = सार स्वरूप : 
= किसी अनिवंचनीय ¢ 
 =राघा नामक 


_. . =सुकुमार तत्त्व की 
विजयते . 


=जय हो। . 


'रस सागर को सार स्वरूपा अगम निगम मंहिमारी ॥ 
उदुभट प्रम प्रवाहित उर सों हिय बन्धन सब ढीले। 


सीमा दया दिव्य लौनी छवि मधुर ललित मति कोले ॥ 


त 


दुकूलं बिश्वाणामथ कुचतटे कंचुकपटं 


प्रसादं स्वामिन्याः स्वकरतलदत्तं प्रणयतः ` 
स्थितां नित्यं पाश्वं विविधपरिचय्येकचतुरां 


किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारां नु कलपे ।। ५२॥ 


ॐ श्रीराधासुव्रातिधिस्तोत्रम्‌ & ४१ ] 
७५बभ्ककफकककक ककक कककककककफ कक ककव शकष ककककककककक कककककळककळ 


“६ स्वामिन्याः = श्रपंनी श्रीस्वामिनी | विविध परि-=ग्रनेक प्रकार की 


. जी के-द्वारा. ._ | -चय्येक चतुरां सेवा में एकमात्र 
प्रणायतः , =प्रेम पूर्वक - ' “ . . ~ ` निपुण 
स्वकरतल अपने ही कर- | 'नित्यंपाइवे = नित्य समीप ही 

कमल से ` स्थितां स्थित 

दरां ऱ्दी हुई a किमिह "क्या इस जीवन में 

प्रसादं =प्रसादी ` | (मै) , 

दुकूलं” =ग्रोढ़नी (सिर,पर) | तात. = अपने. आपको 

अथ न्न्ततथा ˆ | सुकुमारीं सुकुमारी . 

कुचतटे =वक्षस्थल पर | किशोरीं. = किशोरी रूप में 

कञ्चुकपटं =त्चोली को कलये नु_ = निश्चय से अनुभव 
करूगी? 


ˆ विश्राणाम्‌ = धारण करती हुई - 


तिज श्रन्तः वपु कबहुँ निहारों। 

हे स्त्रामिनीं ! निकट तुव रहि नित सेवा चतुर संभारीं ॥ 

भ्रस किशोरि सकमारि किंकरी रूप विवश हिय भीज 1 

निज. उत्तीण दुकुल कञ्चुकी प्रेम . प्रसादी दीजे ॥ 
धारण करौं ताहि कुंच तट पे रहीं चरण अनुरागिनि 1 

निजि हित अहह ! चाह केवल यहि सूभी हित पद लागिनि ॥। 


विचिन्वन्ती. केशान्‌ कबचन करजः कंचुके पटं | 
क्त्र चांप्याचुश्चन्ती कुचकनकदीव्यत्कलशयोः । 
सुगुल्फे न्यस्यन्ती काचन मणिमजीरयुगलं 
कदा स्यां श्रीराधे तत्र सुपरिचारिणयहमहो ॥४३॥ 


अहो _म्ग्आश्चय्य है क्बचन =कभोतो. 
श्रीराधे =हेधीराघे! ` केशान्‌ "आपके केशों को 


~ 


४२ | ˆ . छ श्रीराधासुधानिधिम्तोत्रम्‌ # 
ककन्फकळकककककककककन्फककककककककककककककफ॒फकक€/कककरफकफककयकककक 

करजेः- नन्नख-प्रान्त द्वारा | युगलं नुपुरों को 
विचिन्वन्ती = हुई सुगुल्फे =सुन्दर टखनों पर ३. 
क्वर्षाप :.=श्रौर कभी फिर न्यस्यन्ती =बाँघती हुई 
कुचकनक =स्वणं कलश समान | अहं : = मैं 
दीब्यत्कलशयो: = देदीप्यमान वृक्ष पर कटा “क्या कभी 
कंचुकपटं. =चोली को. | तब = आपकी 
आमुञ्चन्ती =पंहिनाती हुई | सृपरिचारिणी= सुन्दर सेविका 
क्वचन == वःभी फिर | स्याम . =बनसक्भी ? 
मणशिमंजीर =मशिजटित युगल ति $ < 

परिचर्यर्या अस कबहुँ सं भारौं । | 5 Br णी 


श्रीराघे ! कर नख सो कुञ्चित सघन केश निरवारीं ॥ 
कच्च कि कनक कलश कुच कमनी वतुल पे पहराऊ ॥ 
निज हित उभय गुल्फ मणिमये नूपुर पहिराइ सजाऊ ।| क 


झतिस्नहादुच्चरपि च हरिनामानि शृणत-- 


स्तथा सौगन्धाद्य ब हुमिरुपचारश्च यजतः । 


परानन्दं बृन्दावनमनुचरन्तं च दध॑तो 


मनो मे रांधायाः पदमूदुलपद्मे . निवसतु ॥५४॥ 


भ्रतिस्नेहात्‌ =अत्यन्त प्रेम से : | सौगन्धाद्यं: = सुगन्धि पूर्ग 
अपिच= तथा, ` बहुभिः =बहुत प्रकार को 
उच्चः -=ऊचेःस्वंसे | उपचार: =सामग्नियों सें _ 
-हरिनामानि = प्यारेलंल के यजतः =पुजन कर॑ते हुए 
. नामों का : | च... ` व्नञ्रौर | 
गृणतः ” =सङ्कीतन करते हुए | वृन्दावन --बन्दावन कॉट स 
तथा न्न्त्थां . श्रनुचरन्तस्‌ = भ्रनुसरण करते हुए 


-परानन्दम्‌ =परमान्द को 
क्री 


श 


ba 4 


क श्री दाधासूधानिधिस्तोन्रम्‌ अ (४३ -] 


छककरूक& छककक कक कुकककफकफकक० ह कुफ्ककफ क्रकककककककरकक्रककूककूक कक 


“# दधतः सधारणा करते हुए | पद मृदुल पद्म = कोमल पद- 
मे न्त्मेरा - । : कमलों में 
` मनः =मन *१निवसतु = - निवास करे 


राधायाः =श्रीराधाजी के 
बसौ पद पद्य सदा मो मन में । 
तम्हर श्रीराघे ! जब विचरों श्राह्नादित श्री वन में ॥। 

च स्वरनि सनेह युक्त हिय सों हरि नाम उच्चारों । 
सौरभ युत उपचारन सों पूजन निज हित विस्तारों ॥ 
निजप्राणेश्‍वर्य्या यदपि दयनीयेयमिति मां 
मुहुशचुम्बत्यालिङ्गति सुरतमाष्व्या मदयति । 
विचित्रां स्नेहृद्धि रचयति तथाप्यदूथुतगते-- . 
स्तमैव श्रीराथे. पदरसबिलासे, मम मनः ॥५४॥ 


श्रीराघे! ऱ्वहेश्नी राधे! मदयति =मत्तबना देते हैं 

इयं. =यहं किङ्कुरी विचित्रां . =विचित्र_ प्रकार से 
निज . “मेरी स्नेहड्धि स्नेह वृद्धि भी ` 

प्राशोश्धर्य्या: = प्रारोश्वरीं की - रचयति "करते हैं 

दयनीया दया की पात्र है | तथापि =फिरभी | 

इति ऐसा समभफर ' श्रदभुतगतेः =अद्भुत प्रभाव 

| (प्रियतम) `| , - चाले. | 

मां +मेरा । तवैव आपके. ही 

मुहुश्चुम्बति= बार बार चुम्बन | पदरस विलासे = चरणकमलों के 
ग्रालिङ्गति =श्रालिङ्खन करते हैं रसमय विलास में 
त (तथा) मम =मेरा 


सु रतमाष्य्या = सुरत रस माधुरी | मनः =मन (रहता है) .. 
८ 


४४ ] &-श्रींराथासुवानिविस्तोत्रम # 
हि $क्ककककककककक्कन्फफककककरुकचक #ककककककककककककक कक क कुक रुककककक 
' मो मन केवल रहद हुलास । 
हे श्री राधे ! होउ किकरी तुव पद-पंकज' खास | 
` यद्यपि भाजन कृपा जानि तुव अद्भुत कौतुक शील ।। 
प्रियतमलाल करत मुहि चुम्बन पुनि-पुनि उर रस झील ॥ 
मदिरा सुरत पिवाय 'मत्त करि नेह गहन दरसाते। 
रचना अति विचित्र वभवःबहु निजहित प्रगटत ताते |। 


x 


प्रीतिं कामपि नाममात्रजनितप्रोददामरोमोद्गमां 
राधामाघवयोः सद्ध भजतोः कौमार एवोज्ज्वलाम्‌ । 
बृन्दारणयनवप्रननिचयानानीय कुञ्जारन्तरे 

' गूढ शंशवखेलनंबंत कदा कार्य्यो विवाहोत्सव:॥४६॥ 


~ 
नाम मात्र (परस्पर) नाम- | राघामावयोः= राधामाधव का | 
मात्र लेने से ` वृन्दारण्य --वन्दावन के 
जनित उत्पन्न हुए त न पप 
प्रोद्ाम॑ ` =भबाघ | निचयान्‌ = समू 
रोमोद्गमाम्‌ =रोमाश्चसे युक्तं | आनीय =चयन कर 
कामपि =किसी श्रनिर्वच- | बत = आनन्द पूर्वक 
| ` नीय शशव बाल्यावस्था के 
उज्ज्बलां नट उज्ज्वल ' खेलन: = खेल द्वारा के 
प्रीति >प्रीति को | गढ गुप्त रूप से । ) 
सदैव निरन्तर (निश्चित) । विवाहोत्सव विवाह उत्सव ` 
कौमार =कुमार अवस्था में | मया मेरे द्वारा ग र 
खै... 
एव “ही | कदो = बं 
भजतोः , =धारण करने वाले . | कार्य्यः 


. "रचा जायगा? 


\ 


~ 
त 


पा 


कै श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ क 


४५ 


€कवःकककककककक कककककककककककककककुरु $ के क क क क फफक कृ कृ कृ कूक क कूक क कक 


गहन कुञ्ज में रुचौं व्याहुलौ । 


खेल खेल में हषित ह्लं . बालक सम प्रेम उमाहिलौ ॥। 
राधा माधव नव कुमार वय उज्ज्वल ग्रक्थ प्रकासी । 
करत परस्पर नाम गान सों मुदित पुलकि रस-रासी ।। 


एसे युगल, इष्ट . वृन्दावन पुष्प, चयन बहु करके । 
निजहित प्रीत सहित उत्सव यों निजहिल वरनी-वर के ॥ इचि 
रुचिरवणुना 


मधुरगानबिद्यानिधिः । 


विपञ्चितसुपञ्चमं 
प्रियेण सहवीणया 


चिदी 


गायता 


करीन्द्रवनसम्मिलुन्मदकरिणयुदारक्रमा | 
कदा नु ब्ृषभाइुजा मिलतु भानुजारोधसि ॥५७॥ 


वीणाया =वीणाद्वारा 

मधुरगान =मधुर गायन 
करने की. 

विद्यानिधिः=विद्या में निधान, 
एवं 

करीन्द्र >-गजराज से 


वन सम्मिलन्‌ = वन में मिलती हुई 


मद = मतवाली 


करिण्युदारकमा = हथिनो के समान| भानुजा 
> 


मन्द गति वाली 
वृषभानुजा न वृषभानु कुमारी 
भांतुंनन्दिनो प्रियतम संग । 


बिपञ्जचित वीणा में गाये हुए 
सुपश्चमम्‌ =सुन्दर पञ्चम राग 


'को : 

रुचिर =मनोहर 
वेणुना =वेणुः से 
गायता  =गान वाले 
प्रियेण सह = प्रियतम के साथ 
कदानु =क्या कभो 

= शी यमुनाजी के 
रोधसि =तटपर . 
मिलतु =मिलेंगी 


मिलें तीर यमुना मुहि ज्यो इक विह्ठूढूति मद करिणी.गज अंग || 
ठुमकि धरति पग चाल मत्त गज वीणा मधुर बजाती। 
कला बीग लाल लखि छेड़ी वशी तान स॒हातो ।। 


४६ ] # , श्री राधासधानिनिस्तोत्रम्‌ क्क 


फककककककक'ककककककककककफककककककककककळकककककृकुकककू फककककककतक 


स्वर पञ्चम सँग तान मिलावत तव वीणा अनुसार ॥ 
यों निज हित दम्पति विलसत रस रविजा तट सुख सार ॥ 


सहासवरमोहनादूभुत विलासरासोत्सवे 
विचित्रवरताण्डवश्रमजलाद गरडस्थली । 

कदा चु वरमागरीरसिकशेखरी ती मुदा 

भजामि | पदलालनान्ललितजीवनं कुवेती ॥५८ 


सहास «परिहास सहित वर नागरी =श्रेष्ठ नागरी(तथा) 
वर `` =भ्रत्यन्त रमिकशेखरी = रशिक शेखर 
मोहनाद्भुत =विचित्र मनोहर लाल जो के 
विलास =क्रीड़ामय पदलालनात्‌ = चरणा कमलो के 
रासोत्सवें = रासोत्सव में ` सम्वाहन से 
` विचित्रवर= असाधारण ललित जीवनं =भ्रपने जीवन को 
ताण्डव नृत्य द्वारा ग्राह्लादित 
भ्रमजलाद्र,= धम जल से भीजे | कुर्वती = बनाती हुई 
हुए . | केदानु . =क्या कभी 

गण्डस्थलौ =कपोल युगलवाले | मुदा =प्रेम से 


तौ “उन दोनों भजामि >सेवन करू'गी 


भ्रानिन्दित कब भजन बनेगौ । 


प्रिया नागरी लाल रसिक शेखर पद लालन प्रीति जनेगौ ॥. 
जब भू त विलास श्रु रासोत्सव छाके मन मोद सनाते। ` 
'“भ्रति उत्कृ नृत्य गति लेते | श्रमकन गण्ड सुहाते:॥ 
` भीजे स्स दरसतु अति कमनी युगल दरस यों पाऊ' । 
. जीवन होय सहंज सुन्दर तब निज हित लहि सरसाऊ' ॥ 


शं 


हिं। 


7 


४ 

हो 
| 
7 


दै 


& श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ ऋ . [. ४७ 


कैफकफकककफककककककककककपफकककफककफकफक कक फककूककककृव) किकृककृकककक्‌ फक 


७ __ वृन्दारणयनिङुञ्जमञ्जुलगृहेष्वात्मेशवरीं मार्गयन्‌ „ 


हा राधे सविदम्धदर्शितपर्थ कि यासिनेत्यालपन्‌ | 
कालिन्दीसलिले च तत्कुचतटी कस्तूरिकापङ्किले 
स्नायं स्नायमहो कुदेहजमलं जह्यां कदा निर्मेल:॥५६॥ 


ग्रहो =ग्राञ्चय्यं है | इति भालपन्‌=ईस प्रकार कहती 
वृन्दारण्य स्स्श्री वृन्दावन के च्च | == और 
निकुञ्ज ' =निकुञ्ज रूपी ''ततु "उनके 


मञ्जुन ग्रेहषु= सुम्दर सदन में | कुचतटी =वक्षस्थल के 
ग्रात्मेइत्ररी =अपनी * स्वामिनी | कस्तूरिका =मृगमद से 


की ` पद्छिले =मिश्रित 
मार्गयन्‌ : “खोज करती हुई | कालिन्दी =करैथमुनांजी के 
(मिलने पर) `. | सलिले ` =्जलंमें ` ` ˆ” ` 
हाराधे' =हा राधे | स्नायं स्नायं=बार बार स्नान 
सविदग्ध =जहाँ रसिक शिरो- ` `-करती हुई 
` मणि (विराजमान)| कदा ' > कब 
हँ `` -| कृदेहज ` =कर्सित देह जन्य ` 
दशित = मेरे द्वारा) उस. मलम्‌ =मंल (कामादि) का 
निर्दिष्ट : | जह्याम त्याग करूंगी 
पथं "्पंथपर : : | ८& (अर) 
कि न यासि क्यों नहीं -जाती हो निमलः =निर्मल बनंगी | 
a यमुना तुव कूच मुगमद गंधित । | 
7 पुनि.पुनि मञ्जित हुइ है निमेल मल कदेह सम्बन्धित ॥. 
हा राधे ! श्री वृन्दावन. कहुँ तुम कौं पथ दरसाती ।। 


पिय नागर -प्रति संग ले चलों कुञ्ज भवन श्रससाती ॥ 


न ~ 


४८. ] ॐ श्वीरावासृघातिधिस्तोत्रम्‌ के 


४७ककककककककककककककककककककककककककफककका प्कूकृककककदग्कककृकककक के * 
इहै भाव: आंवेश - करों अन्वेषण -वृन्दावन में। ह 
तुमहि स्वामिनी इतउत'विचरति निजहित पदरति मर्न में॥  । 
पादस्पशंरसोत्सवं प्रणतिभिगों विन्‍्दमिन्दीवर--- 

श्याम प्राथयितु सुमञ्जुल रहः कृञ्जांश्च संमार्जितुम । 

` मालाचन्दनगन्थपूररसवत्तांम्वूलसत्पानका--.  ... 
न्यादातु च रसकदायिनि तव प्रेष्या कदा स्यांमहम्‌॥६०। 


रसंक दायनि=हेरस , की एक- कुञ्खजान्‌ =कुञ्ज सदन का 


७ 


मात्र दात्री ! --| सम्माजितुम्‌ > मार्जन- करने के 
(आपको ) हि हेतु 
प्रणतिभिः = प्रणाम करते समय'| च = और 


पादस्पर्श पाद. स्पर्श से 
रसोत्सवं =रसमयः उत्सव ` : 


माला चन्दन=माला चन्दन... 
' गन्धपुर.. =सुगन्धि से युक्त 


सम्पन्न रसवत्ताम्बूल ==रसीलेःताम्दूल 
इन्दीवरश्यामं=नील-कमल सम | सत्पानकानि:-रुचिर पेय पदाथ 
श्याम आदातु न्म्लानेके निमित्त 


गोविन्दम्‌ > गोविन्द केप्रति | अहं «मैं 
प्राथयितुम्‌ >प्राथना. करने के | कदा कब 
लिये , - | तव "आपकी 
च और. च प्रेष्या न-किद्धुरी 
' सुमञ्जुल =ग्रत्यन्त . मनोहर. , स्याम्‌ न बनू गी? 
रहः =एकान्त F 
ऐसी सेवा कब मुहि दे हौ ।. 
रस दात्री इकमात्र स्वामिनी | इति विनय सनि ले 1818 
तुम प प्रति विनीत श्री लालहि प्रेरित करिं जु मिलाऊ | । 
तह रस उत्सव परसन लोलुप जबहि तुम्हें लखि पाऊ ॥ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [. ४८ 

श” ककृकृककककण्मफकककक्कककककरु कृकककक कूकक॒ कक क कक क क कक कू कक क कक कक क व 

करों माजित कुञ्ज लिये चन्दन अरु कुसुमनिःमाल। ' | 
» रसद पान अरु इत्र दान पहुँचाऊं तहे तत्काल ॥ 
वि कछु सुस्वादी पेय पदारंथ प्रस्तुत करों सुजान | 
यह सेवा निज हित पाऊं यदि मानौं भाग्य महान ॥ 
लावण्यामृतवार्राया जगदिदं संप्लावयन्ती शरः 
द्राकाचन्द्रमनन्तमेव वदनज्योत्स्नाभिरातन्वती । 


_ श्रीवृन्दाबनकुञ्जमंजुगृहिणी-काप्यस्त तुच्छामहो 
कुर्वार्णाखिलसाध्यसाधनकथां दत्वा स्वदास्योत्सवम्‌ ॥ ६१ 


इदं न्ऱ्ड्स ` | स्वदास्योत्सवं =स्वकीय केङ्कय्यरूप 
जगत = जगत्‌ को . “उत्सव 
लावण्यासृत  =अआभापूण अम्ृत- | दत्वा _ =देकर 
> मयी अखिल - "समस्त 
वार्या =वांक्चातुरी से | साध्य  =साध्य 
सम्प्लावयन्ती =सम्यक्‌ मन | सांधन च्साधनों की 
कराती हुई (एवं) | कक्षां =्चचौकोः ` : 
बदन =मुख (चन्द्र की) | तुच्छां "अत्यन्त नगण्य ` 
ञ्योत्स्नामिः = चाँदनी से कुर्वाणा "करती हुई 
==शरत्कालीन कापि ` “कोई अनिवचनीय 


शरद्‌ | 
राक्राचन्द्रमनन्तम्‌== पूणेमासी के | औडृन्दावन =श्री वृन्दावन कुञ्ज 


चन्द्रमा को अनंत | कुञ्ज मञ्जु सदन की मनोज्ञा 


| रूप से गृहिणी =र्वामिनी 
एव आतन्वतीं = विस्ठृत करती हुई । अस्ते =विराजमान है 
श्रो >आश्रय्यहैेकि ` के 


सुनौ कौतुक. अनुपम द कान । 
श्रीवृन्वावन कुअ. भवन. मञ्जुल.स्वामिनि को बान ॥ 


५० ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
ककककककककककवकककककककककककककककककककककककककककककककूकककककफंक 


अखिल जगत प्रति सुधा गिरा छ'व प्लावित कर(त सुजान । 

शरद अनन्त इन्दु सम आनन ज्योति देति हित सानि ॥ त 
एसो अगम दास्य उत्सव निज हित दै राख्यौ दान । ९ 
तुच्छ किये सब साधन साध्य कथा नहि अन्य सुहान ॥ | 


हृष्टया यत्र क्वचन विहिताम्रेडने नन्दसूनोः 
प्रत्याख्यानच्छलत उदितोदारसंकेतदेशा । 
धर्त्तेखत्वऱ-्हूयसुपगता सा रहो नीपवाट्यां 
नका गच्छेत्कितव कृतमित्यादिशेत्कहि राधा ॥६२॥ 


नन्दसूनोः =श्रीनन्दलालजी की| उपगता. प्राप्त हुई 
दृष्टया ==दृष्टि से. सा - वह 
यत्र =जब ३ 5 (हमारी स्वामिनी) . 

क्वचन कभी र्हः = एकान्त 

विहिताम्र डने =अनुनय विनय | नीपवाट्यां ==कदम्ब वाटिका में 
करने पर एका | = अकेली 

प्रत्याख्यान- =टालने के बहाने | न गच्छेत्‌ --नहीं जाएगी 

च्छलतः इति कृतम = इस प्रकार की 


उदितोदार- ==सुखम्रद संकेतदेश 


संकेतदे वचन रूपी रचना 
{केतदेशा को बताने वाली का 


दे कितव =हे कपटी ! राधा =श्रीराधा 
हे धूर्चन्द्र =हे धूर्ताराज! | कर्हि ==कब (मुझे) 
त्वदभयं तुम्हारे भयको | आदिशेत्‌ --आदेश देंगी 


निज संग अनुचरि कीजे मोहि । 

आकांत पिय पे न पधार हिय तुव भय युत होहि ॥ 

हे हे कितव ! हे धूत्त शिरोमणि! करी बिनय बहु बार । 
प्रिया तुरत संकेत कियो थल कुञ्ज कदम्ब निहार ॥ श 
पै श्री लाडिलि भय बिद्वल चित इकली तुम्हरे साथ ।. 

जाय न निज हित स्वयं करे आदेश सखी गहि हाथ ॥ 


1 
| 


श्री रावासुधनिधिस्तोत्रम्‌ 


संकेतागमचातुरी 


वरतनो राधायाः=कमनीय कलेवर | संकेतागम 


श्रीराधा की 
सा. न्न्वह्‌ 
निरुपमा ""उपसा रहित 
भूनर्तीन ==क्रकुटी नचाने की 
चातुरी ==कुशलता 
सा वह | 
` चारुनेत्राद्नले =मनोहर नेत्र प्रान्त 
| की । 
शीलों खेलन -लीलापूर्वक संचा- 
चातुरी लन निपुणता 
सा नन्वह 
` तादृग्वचश्चातुरी >-तैसी ही वचन 
रचना की बाग्मिता 
चातुरी 


उन्नत परमोन्नत चतुराई । 


[ ५१ 


फककककककककृकक &ककृवकककककफकककृकककककककककककक 5कृकृकृकृकृूकृूकूकृक कक 
` सा सूनत्त नचातुरो निरुपमा सा चारनेत्राश्चले 
` लीलाखेलनचातुरी वरतनोस्ताहग्वचश्चातुरी । 


नवनवक्रीडाकलाचातुरी 
राधाया जयतात्सखीजनपरीहासोत्सवे चातुरी ॥६३॥ 


=संकेत स्थान में 
आगमन की 
चातुरी =तत्परता 
नवनव म=नवीन नवीन 
क्री डाकलाचातुरी = क्रीडाविलास 
की कला (कोक) 
पूण स्फूर्ति रूप 
चातुरी । 


| अआत्मसखीजन = अपनी सखी जन 


क्रे मध्य में 
परीहासोत्सवे =हास परिहास 
जयतात्‌ (रञ्जन) की चातुरी 

(विदग्धत्ता) की 

जय हो। | 


भरी अहो राधा - पिय कारण - महिमा अगम कहै को गाई ॥ 
* - अनुपम श्रुवनि नृत्य की चातुरि - हग कमनीय कटाक्ष सहाई । 
लीला पूर्ण बदन सों वच-रच चतुराई आलक्षित पाई ॥ 
रहसि मिलन संकेत चातुरी नव नव केलि कला हुलसाई । 
परिकर सों परिहास हास आनन्द चातुरी निज हित भाई ॥ 


१२]. ... श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | 
$रुकककककककककककककककककककककककककक्कक्फककवकककककककककष ग्कक 
उन्मीलन्‌मिथुनानुरागगरिसोदारस्फुरन्साधुरी 


धारासारधुरीणदिव्यललितानज्ोत्सवः खेलतो; र 
राधामाधवयो: पर भवतु नश्चित्त चिरात्तिस्पृशो 
. कोमारे नवकेलिशिशपलहरीशिक्षादिदीक्षारसः ।। ६४॥। 
उन्मीलन्‌ = विकसित हुए [कोमारे =क्ुमारावस्था में ही 


मिथुनानुराग = परस्पर के प्रेम | चिरार्तिस्प्रशोः=चिरकाल से पीडित 
गरिमोदार =गौरव से उदार | राधामाधवयोः-=राधामाधव की 


'रूपेण नव केलि न्स्नूतन विलास की 
. < स्फुरन्माघुरी --प्ररफुटित होतीहुईं | शिल्प लहरी --तरङ्गपूर्णे रचना के 
: , माधुरी की शिक्ादि =शिक्षण आदि रूप 
घारासार =धारा की बाढ़ में | दीक्षा ==समपंश्‌ का 
- घुरीण मुख्य” ` | रसः =रस ही 
दिव्य . =अलौकिक परं =केबल 
ललितानङ्ग प्रेम के . | नश्चि्ते =हमारे चित्त में 
उत्सवे ==उस्सव वश भवतु ==स्थित रहे । 
` खेलतोः:- ==खेलते हुए | ॒ 
कोक केलि कल शिक्षा दीक्षा । | 
राधा माधव नव कुमार दोउ सिखें परस्पर A परीक्षा ॥ 


/ परम मधुर उन्नत उदार अनुराग परस्पर दरसे। 

जाते सार मधुर रस धारा धुरी सर्वं दिश परसे॥ 

खलित दिव्य तम मनसिज उत्सव क्रीड़ा दोउनि जिय में। ` छ 
; सेथित भए जिहि ते मिथनी ह्लं हाव भाव रतिपिय में ॥ 
अस चातुरी अनंग तरंगे परम अबाध जु रस को। 

उदित रहें कब हूँ निज हिंत उर यहै चाह रहै कसकी॥ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ । ५३ 
फकककककककदन्कककृककककक कक क बनक क कक कृकक क कक क क कक क क्कक कक क क क व क कू कू 


+ कदा वा खेलन्तो व्रजनगरवोथीषु हृदयं 


हरन्तो श्रीराधाब्रजपतिकुमारो ` सुकृतिनः । 
अकस्मात्‌ कोमारे प्रकटनवकेशोरविभवो 
' प्रपश्यन्पुणः स्थां रहसि परिहासादिनिरतो ॥६५॥ 
ब्रजनगर ==ब्रजपुर की गलियों सुकृतिनः = किसी भाग्यशाली 
वीथीषु | सें | | मी: 
खेलन्तौ रूखेलते हुए हृदयं मन को 
अकस्मात्‌ =सहसा हरन्तो =चुराते हुए 
कौमारे -=कुमारावस्था में ही| श्री राधा ब्रज-=श्रीराधा तथा 
प्रकट न्व- किशोर अवस्था के| पति कुमारो नंदनन्दन को | 
. केशोर विभवौ वैभव को प्रकट | प्रपश्यन्‌ =भलीभाँति देखता 
4 हि करने वाले हुआ | 
` रहसि एकान्त |कदावा क्या कभी में 
परिहासादि =हास परिहास में | पूणः नन्कृतार्थ | 
निरतौ =निरन्तर लगे हुए | स्याम्‌ =होङँगा।" 
(एवं) 


` प्रेम केलि सुकृतिन जन मोहे । | 
. जब राधा ब्रजपति सुत वीथिनु ब्रज पुर खेलत सोहे ॥ 
` क्रम सों बय कौमार बीति कशोर विभव तन छायो । 


मगन दिव्य परिहास हास दोउ मनसिज मनहि समायौ ॥ 

ऐसे रस परिपूरण दोउन एकाएक निहारों ।. 

निजंहित उर घरि पूर्ण युगलछवि तन-मन-धन सब वारौं॥ 

॥ ` घम्मिल्लं ते नवपरिमलंरुहसंत्फुल्ठभछी- 
- ` मालंमालस्थलमपि लसत्सान्द्रसिन्दूरबिन्दु ।. 


+ 0 


fy 


:५४.] 
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दीर्घापाङ्गच्छविमतुपमां चारु चन्द्रांशु हासं 
_ प्रेमोछ्लासं तव तु कुचयोद्व नमन्तः स्मरामि ॥६६॥ 


=अनुपम 


नन्कर्णायत नेत्रप्रान्त .- 


की छटा को तथा 
=चन्द्र किरण के 
= समान मनोहर 

हास्य का (ओर) 
==प्रेम के उल्लास से . 

भरे 


= आपके 


कुःचयोह न्म्‌ =कुच युगल को 


(हे श्रीराधे में) | अनुपमां 
नव परिमलैः =नूतन (व) अति- | दीर्घापाङ्ग- 
| शय सुगन्ध पूर्ण | च्छविम्‌ 
उल्लसत्‌ फुल्ल- =उल्लसित (विक- | चारुचन्द्रांशु- 
मज्लीमालम्‌ सित) हुई पुष्पित | हासम्‌ 
मल्ली मालाओं से | . 
` युक्त ्रेमोज्ञासम्‌_ 
ते ==अआपके 
घम्मिलं कक केश पाश को तवतु 
अपि तथा | 
लसव्सान्द्र- -=सघन सिंदूरबिन्दु | अन्तः 
हे सिन्दूर बिन्दु से शोभित स्मरामि 
भालस्थलम्‌ =ललाट प्रदेश को, 
सो किशोर वपु सुमिरों स्वामिनि । 


“अपने मन.में 
=स्मरण करती हूँ 


श्रीराधे ! किकरि पद याचो कृपा करी अभिरामिनि ॥ 
नुतन पुहुष मल्लि सौरभ युत भाल गुथी तुव वेणी । 
तहे विशाल सिन्दूर बिन्दुका-अद्भुत शोभा श्रेणी ॥ 
हग दीरघ अनुपम कटाक्ष छवि प्रेम प्रफासी हास्य । 
अति उल्लसित उरोज युगल निज हित के सतत उपास्य।। 


लक्ष्मीको टिबिलक्ष्यलक्षणलसल्लोलाकिशोरीशते- 


राराध्यं व्रजमण्डलेति मधुरं राधासिधान परम्‌ । 
ज्य़ोतिः किञ्चन सि्चदुज्वलरसप्राग्सावसाविभंव -. 


राचे चेतसि मूरिमाग्यविभवेः कस्याप्यहो जुस्भते॥६७॥ 
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ककककककके%क47क्कककककककककककक्मकककककककककककरककककककककककक्नकक द शि 
अहो ==आश्वय्य है सिञ्चत्‌ =सेचन करती हुई 
७ लक्ष्मी कोटि- =कोटि २ लक्ष्मी | अति मधुरं =महा मधुर | 
ब्रिलक्ष्य लक्षण मण्डल में लसित । राधाभिधानं = श्रीराधा नामक, 
लसल्लीला होनेवाले लक्षणा | किल्लन = कोई अनिवेचनीय 
! किशोरीशतैःः से विभूषित | परं ज्योतिः =दिव्य ज्योति 
लीलामयी शतशत | आविर्भवद्राधे =अआराधना के 


किशोरीगणां से प्राकट्य से युक्त 
ब्रजमरडले न्स्व्रजमण्डल में | कस्यापि =किसी महापुरुष के 
आरध्यं =आराधन (उपा- | चेतसि =चित्त में 
| . सना) योग्य भूरिभाग्य अतिशय सोभाग्य 
उज्ज्वलर्स =ङ्गार रस के विभवेः गौरव से 
प्राम्भावं =पूवभाव का जुम्भते =प्रकट होती है। 


परमार।ध्य तत्व इक राघा। 
मधुर ज्योति उज्ज्वल रस सिञ्चे पुर्बराग जिन साधा ॥ 


जो ब्रज ललना निज लीला सों कोटि रमा छबि लाजे । 
युय यूथ हत शत किश्षोरियों के उर में जो भ्राज ।। 
` अस दीपित ज्योती ब्रज बसि जे रसिक शिरोमणि ध्यावं । 
तिन मघि कहू बड़भागो के उर में निज हित आवें ॥ 
तञ्जीयान्नवयौवनो दयम हालावण्यलीलामयं 
` सान्द्रानन्दघनानुरागघटितथो मुत्तिसम्मोहनस्‌ । 
बुन्द रण्यनिकुञ्ज-केलिललितं काइमीरगोर च्छवि 
आीगोबिम्द इव ब्रजेन्द्रगुहिणी प्रेमकपात्रं महः ।।६८।। 
तफ नब यौवनोदय=चूदन कैशोर के | लीलामयं =लीलाओं के स्वरूप 
“र उद्य से वाला 
महा लावण्य "महा लावण्य सान्द्रानम्द्‌ =सघन आनन्द के 
(कान्ति) मयी | घनानुराग = निविड़ अनुराग 


५६ | श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
क्रककककवकककूकूककूव कककककककककककूकककककककूककककककककककककककृककक 


घंटित रचित [| ्रजेन्द्र ग्रहिणीच्च्ञ्जेन्द्र गृहिणी- 
` औमूर्त्ति-  ==्रीविप्रह लालजी यशोदा जी का ..; 
सम्मोहन नको सम्यक्‌ मोहित | प्रेमैक पात्रं = अद्वितीय प्रोति- शू 
करने में समर्थ - भाजन 
वृन्दारणय- = वृन्दावन कुञ्ज- | काश्मीर-- =केसर के समान 7 
निकुञ्ज सदन को _ (गौरच्छवि गौर कान्तियुक्त 
र केलिललितं म्स्केलि रचना से तत्‌ नन्वह 
. . मधुर वक महः ऱ्ऱ्तेज ु 
श्रीगोविन्द इव ==श्री गोविन्द की | जीयात्‌ सर्वोकर्ष रूप सें 
तरह ` विराजमान हो 
जे ज सोई अद्भुत ज्योती । Pate 


व्रजपति महरि प्रेम की भाजन गोरिंद सम इकलोती ॥ 

नव नव उदित किशोर प्रकास अद्भुत कमनी लीला । | 
घन अनुराग अनन्द इयाम वपु जनु छविवश-करि कौला.॥ ... 
फेशरि वर्ण गौर छवि नव नव श्री बन कुञ्ज विलासिनि । 

परम ललित निजहित सर्वोपरि हौं ता की जु उपासिनि ॥ 


प्रेमानन्दरसंकवारिधिमहाकल्लो लमालाकुला .: 


ब्यालोलारुणलोचनाश्वलचमत्कारेरा संचिन्त्रती । . 
किञ्चित्‌ केलिकलामहोत्सवमहो वृन्दाटवीमन्दिरे . 


नन्दत्यदुभुतुकासवैमवमयी राधा जगन्मोहिनी ॥६६॥ 4 
प्रेमानन्द सप्रेमानन्द्‌ ( प्रेमो- | महा . =उत्ताल | 
स्थित आनन्द) | कल्लोलमाला- =तरङ्गावली से | श 
रसंक रख के एकमात्र | आकुला ऽयुक्त 


वारिधि . -स सागर की 


+ 
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व्यालोलारण =अ्तिशय चञ्चल | कामवेभवमयी ==विचित्र काम- 


04 रक्त वण सम्पत्ति स्वरूपा 
लोचनाव्वल =नेत्र प्रान्त की | जगन्मोहिनी = अखिल भुवन- 
चमस्कारेण =चमत्कारिता से ` मो हिनी 
किब्वित्‌ "कुछ राधा =श्रीराधा 
केलिकला =केलि कलाओं के | दृन्दाटवी- च्बुन्दावन के निकुञ्ज 
महोत्सवं . =महान्‌ उत्सव का | मन्दिरे . मन्दिर में 

ब्रिन्वती . = संचय करती हुई | नन्दति =समसृद्धि को प्राप्त 
अदूभुत्‌ = अमिवचनीय ' हो रही हैं 


वृन्दाविपिन निकुञ्ज भवन -.। 

करति विहार अनन्दित राधा कोक कुशल सब जग मोहन में ॥ 
अदभुत केली कला महोत्सव सींचति चच्चल कोर कटाक्ष । , 
प्रमानन्द रसाम्बुधि लहरी आकुल निजहित प्रकटति साक्षि ॥ 


वृन्दारण्यनिकुझ्ुसीमनि नवनवप्रेमानुमाव भ्रम-- 
द सूमङ्की लबमो हितब्रजमणिभंक्तेकचिन्तामणिः । 
सान्द्रानन्दरसामृतत्रवमरिः प्रोद्दामविद्युल्लता 
कोटिज्योतिरुदेति : कापि रमणो चुडामरिर्मोहिनी ॥७० 


_ नवप्रेमानुभाव=नूतन प्रेम की | भक्तेक  =भक्तोँ की एकमात्र 
 चेष्टासे . तामणिः = चिन्तामणि 
y- अरमत्‌ =चञ्नल सान्द्रानन्द "सघन आनन्द रस 
भ्रभङ्गी =श्राविलासके | रसामृत के असृत की 


. नलंब 


"लेशमात्र से स्रवमरिः निकर मणि 


मोहित त्रज- =ब्रजमशि लालजी प्रोदाम  =निरावरण 


मणिः 


को मोहित करने | विद्य ल्लता =कोटि २ विद्य त- 
. वाली कोटि ज्योतिः लताओं के समान: 


१८ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम : 
क्ककककवककककूककककककककककवकूककककककवककककककककूकवकरजकवून्यन्कककक 
.दीप्टिशालिनी | मणिः. = शिरोमणि 


कापि सोहिनी=कोई अशेष को | बृन्दारण्य- =ृन्दावन के निकुछू 
मोहित करनेवाली | निकुञ्ज सीमनि प्रदेश में 

` रमणी चूडा- =रमणीबृन्द की उदेति = प्रकट हो रही है । | 
सीमा प्रान्त निकुञ्ज भवन मेँ।. - gt 

_ रमणी एक महा मोहिनि चूडामणि युवतिन गन में ॥ 

करि प्रकाश नब प्रेम प्रपाटी चन्चल ख्रूभङ्को में ॥ 

लेश निरखि व्रजमणि-मोहुन-व्याप्याँ दपु त्रयभङ्गौ में ॥ 

भक्तन अतुल दिव्य चिन्तामणि स्रव अमृत रस सागर । 

अङ्गनि कोटि कोटि चपलादुति प्रकटति निज हित आगर ॥. 


लीलापाङ्गतरं ङ्वितेरुदभवन्नेकेकशः कोटिशः 
कन्दर्पः पुरुदपटकृतंमहाकोदण्डविस्फारिणाः 
तारुष्यप्रथमप्रवेशसमये यस्या महामाधुरी- हि 
धारानन्तचमत्कृता भवतु नः श्री राधिका स्वामिनी॥ ७१॥। 


यस्याः =जिनके विस्फारिणः = खींचने वाले 
तारुण्य '=तरुणावस्था में ' | कोटिशः - न्स्थसंख्य 
प्रथम प्रवेश =प्रारम्भिक प्रवेश | कन्दर्पाः. कामदेव. 
समये . करते समय. .| उदभवन्‌ =उत्पन्न होते रहते हैं 

. लीलापाङ्क =विलासमय कटाक्ष महा माधुरी =मद्दा माधुरी की 

` पातकी . | धारानन्त अनन्त धाराओं से, 

तरङ्गितेः . =तरङ्गावली से. |:चमत्कृता = चमः्कारयुर्त (वे) 
एकैकशः . =एक एक बार'में | औ राधिका. =औ-राधिका 
पुरुदपटङ्कृत=अ्खवं गव. से . =नदमारी 


"' . - टङ्कार करके स्वामिनी . . =स्वामिनी 
महँकोंदुरंड «विशाल चापः कोः |, भवतु . = । 
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कृककककेकककक्कककककककक॥कक कक व-कक क कक ककक्‌ कुक कुक कक कक कक क कक क कु कक कू क 


PR 


कः 


अहो चमत्कृति राधा स्वामिनि । 


_ महा माधुरी महती धारा तरुण अवस्था उदित भामिनि ॥ 


नैन कोर ते हाव भाव युत नृत्य कटाक्षिन. क्षण क्षण विकते \ 


करत महा टङ्कार काम-घनु लिये कोटि निज हित तहे निकसे 


यत्पादाम्बुरुहैकरेणुकणकां सूर्ध्ना निधातुं न हि 
प्रापुत्र ह्मशिवादयोप्यधिकृति गोप्येकभावाश्रया । 
सापिप्रेमसुधारसाम्बुधिनिधीराधापि साधारणी-- 
सुता कालर्गातक्रमेण बलिना हे देव तुस्यं नमः ॥७२॥ 


त्रह्मशिवादयोपि = ब्रह्मा शिवादि | प्रेम सुधा =प्र॑मामृत 


(प्रमुख देव) भी | रसास्बुधि- =रस सागर की 


यत्पादाम्बुरुदैक =जिनके चरण- | निधिः खान 
कमलके एक |सा | = वह्दी 
रेणु कशिकाम्‌=रजकश को .. | राघाषि =ीराधाजी भी 
मूर्ध्ना = मस्तक पर बलिना = बलवान्‌ | 
निधातुम =धारण करने का | कॉलगति =काल की गति.के 
अधिकृतिम्‌ "अधिकार ` क्रमेण =हेर फेर से 
नादि न्न्नहों ` | साधारणी संव सुलभ 
प्रापुः प्राप्त कर सके | भूता =हो गई हैं 
गोप्येक एकमात्र गोपी | दै दैव! =हदे(कालस्वरूप)देव 
) भावाश्रया  ==भोव की आश्रय | तुभ्यम्‌ =्अआपको | 
| रूप नमः ` म=नमस्कार द्वे। ` 


- 7 ळा 


ठी. 


बंदौं दैव तेरि बलिहारी । | 
यन्य काल महिमा जो वस्तु अगम भई उजियारी॥ 
प्रेमातुत रस सोगर मोहन को निधि परम अथाह । 


गोपि अनन्त करे जिहि आश्रय उर धरि भाव उंमाह ॥ 


६० ] श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम 

ति कछकककककककककककककककवब्छकककककककककककककककककककककंककक्क कक व कृककक 
जाकी चरण कमल कण रज शिव ब्रह्मादिक हूं तरत । 

` पाइ सक नहि सो राधा निजहित वन सहज हि दरस ॥ 


दुरे हिनग्धपरम्पराविजयतां दुरे सुहून्मण्डली ड 
मृत्याः सन्तु विदूरतो ब्रजपतेरन्यप्रसंगः कुतः। ¦ 
'यत्र श्री बुषभानुंजा कृत रतिः कुञ्जोदरे कामिना; 
दवारस्थाप्रियकिङ्करीपरमहं श्रोष्यामि काञ्चीध्वनिस्‌ ॥७३ 


त्रजपतेः . त लालजी के | कुतः =व्यथ है 
स्निग्ध , - =स्नेह्दी ` ` |यत्र ` . ` =जिस समय 
परम्परा. =<गण्‌ं ` श्रीवृषभाठुजा = श्रीवृषभानु कुमारी 
दूरे. . .=वूरसेह्दी . कामिना. ==प्रीतमं के साथ 
“” विजयताम्‌.. "अपना गौरव | कुञ्जोदरे. =निक्ुञ्ज भवन में 
` प्रकट करें (तथा) कृतरतिः  =रमण कर रही हय ` 
सुहृन्मएडली = ( उनकी.) सुहृद्‌ | परमहम्‌ = सें ही केवल गा 
| __ ` स्वजन मण्डली . | द्वारस्था =ट्वार पर नियुक्त 
दूरे . =दूर ही विराजी | प्रिय किङ्करी = प्यारी किङ्करी के 
क क क: रूप में 
_ भ्रृत्याः =दास गण्‌ भी काठी -करधनी की 
` विदूरतः =दूर ही (सेवा में) | ध्वनिम्‌ “ध्वनि को (भाग्य- 
सन्तु ` “तत्पर रहें बली होने से) 
अन्यः =औरां की तो ओष्यामि घन सुन पाऊंगी | र 
प्रसङ्ग: न्त्चर्चा | ७ 
` कुञ्ज भवन दम्पति रस केली। . | 
करति रहसि अति नित्य निरन्तर. अन्तर प्रम परस्पर भेलो र्ल 


तह नहि लाल सुहृद जन भांकें सखा नहीं अधिकारी । 
कहा गन अधिकार भृत्य जन कांड न सके निहारी ॥ 


अ 


। श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रस्‌ ` [इर 
श कककूक्कककळ्रककृकककककक्ककन्क कक ककककककककक वन्कककककककवककककर्कुकव 
इतर लोग किह लेखे माहीं पं बिहार अवसर पर। 
द्वारस्थित धुनि करघनि सुनिहों निज भ्रवणनि रंध्रनि घर ॥ 
गौराङ्गो स्रमिदा स्मिते. मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिसा 

वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये. गतो मन्दिमा । 
श्रोण्यां च प्रथिमा भ्र वोःकुटिलिमा बिम्बाधरे शोरिणमा 
शरीराचे हृदि ते रसेन. जडिमा घ्यानेस्तु मे गोचरः ।॥७४॥ 


औराधे! हें भी राधे ! च . ओर | 

ते नऱ्व्यापके श्रोण्यां = नितम्बों की 
गौराङ्ग गौर अङ्गांकी | प्रथिमा = स्थूलता 

स्रदिमा =मृढुलता » वौः =भ्रकुटी की 

स्मिते मन्द हास्य की | कुटिलिमा वक्ता | 

मधुरिमा माधुरी | बिस्बाधरे = अधरों की 

नेत्राञ्ले =नेत्र प्रात की | शोणिमा = लालिमा ( तथा 

द्राधिमा =विशालता आपके) 

वक्षोजे = उरोजों की हृदि =ह्ृदयम 

गरिमा = गुरुता रसेन =रस की (जो) 

तथैव =तथा . जडिमा =स्तव्धता हे (वह) 

मध्ये. न्कटिप्रदेशकी मे >-भेरे . 

तनिमा = कृशता ध्याने ==ध्यान का 

गतौ ` =चाल की गोचरः == विषय 

मन्दिमा =मन्दृता अस्तु =होवे 


प्रकटे अस छवि मोहिय भातो । 

श्रीराधे ! गौराङ्ग मृदुलता मन्द मधुर मुस्काती ॥ 
नेत्राश्वल अति दोघं पीन कुच उच्च क्षीण कटि शोभे । 
गजगति धीर चाल-भति मांसल शुभ नितम्ब पिय लोभे ॥ 


००७ 
५ छ 
१ ५१ ५, . हर 


६२] | | | श्रारांधासुधानि घिस्तोत्रम्‌ 
बक्र भूलता अधर विम्ब अति अरुण अमित छवि राजी । ' 
'रस आवेश उदित जडता जिप निजंहित ढरसतु छाजी ॥ 
` प्रातः पोतंपटं कदा व्यपनयाम्यंन्यांशुकस्यापेरात्‌ 
कुञ्जे विस्मृतकञ्चुकीमपि समानेतं प्रधावामि वा । 
' वध्नीयां कंबरों युनज्मि गलितां मुक्तावलोमझये . 
` नेत्रेनागरि रंगकेश्रपिदधाभ्यङ्कत्रणं वा कदा ॥७५॥ 


नागरि! ऋ हेनागरि! .  जाऊँगी 
' ` (औराधे) - | कबरीं = केशपाश को (कब) 
मातः =मातःकाल' बध्नीयां =बाँधूँगी. 
| अन्यांशुकस्य = अन्य वस्त गलितां. =टूटी हुई... 
८ - निलाम्बर) को | मुक्तावली  -- मुक्तामाल को 
अपणात्‌ = धारण कराके (कब) 
'पीतपटं . . =पीताम्बरः युनज्मि =पिरो दूँगी 
कदा ==कब नेत्रै =नेत्रों में (कब) 
व्यपनयानि = उतार दूँगी अञ्जये ` = अञ्जन लगाउँगी 
अपिच. च्ठथा च "और | 
कुञ्जे =ङुञ्ञमें ङ्गैः = कस्तूरी सिन्दूर 
विस्मृत ` = भूली हुई आदिसे २ 
समानेतुम्‌ =लाने के लिये - कदा वा =कब 
(कदा)वा चकब | पिद्धामि >आच्छादित 
प्रधावामि --उतावली से दौड़ ' करंगी) 
कब द्वं हैं अस मो बड़ भांग । 7... " 
हे राधे-नागरि ! तुव सेवा लहों निकुक्ष स-शागा शर 


कबहुं पोत पट पहिर रहो तुम श्रम सों प्रांत: -काल । ` 
सावधान करि नीलाम्बरं फो पलटि देउ तत्काल ॥ ' 


ran 


श्रोराधासुधानिधिस्तोजम्‌ - - ` [६३ . ` 

ककककककककककक ह कककककककककककककककककक्कककककव बकेकककककककककक 

कबहुंक कंचुकि कुलभवन तुम भूलि आइ निज सेवा । | 

धाइ शीघ्र अबिलम्ब तिहारी ले आऊ तहें ते जा ॥ 

मृगमद मलयज कुंकुम लेपों नख रेखा अंग केरी । - 

यहि विधि निजहित को कोज भ्रोस्वासिन आपुन चेरी ॥ 
यद्वुन्दावनंमात्रगोचरमहो यत्नश्रुतीकं शिरो- 
प्यारोदु क्षमते न यच्छिवशुकादीनां तु यद्धघानगस्‌ । 
यत्प्रेमामृतमाधुरीरसमयं _, यन्नित्यकशोरकं | 
तद्ग पं परिवेष्टुमेब नयनं लोलायमान मम ॥०६॥ , 


हो ! =आश्चय्यं हे! . | प्रेमामृत. प्रेम रूप अमृत 
यदूबुन्दावन- =जो केवल श्रीवृन्दा | माधुरी ˆ माधुरी का . : 
' मात्र . बन में ही रसमयं ` =रसस्वरूप है तथा. 
गोचर ` =सहज प्राप्तहै . |यत्‌ः .. ज्ञो ` 
(अन्यत्र नहीं' | नित्य ` =नित्य 

यत्‌. = (और) जिसमें : | कैशोरकं = किशोरावस्था -से. 
अतीर्क शिरोपि=उपनिषदू भी  -सम्पन्न हे 
आरोदु' : <* प्रवेश करने में | तत्‌ न््डउ्स , | 
क्षुमते ` =समथ | रूपमेव .्ख्पकोही 
न नहीं हौ... `:| परिवेष्टु = भलीभांति देखनेः 

यत्तु ` जो आ व - के लिये": 
शिव शुकादीनां= शिव शुकादि के मे । सेरे 

भी नयनं ` =नेत्र 

यदूध्यानगं न «निरन्तर ध्यान का | लोलायमानम्‌ = चञ्चल (च्याकुल)' 
है | विषय नहीं दै - हो रहे हैं। 203201: 
क अयो. र 


चपल चल चहं. लखें,सो रूप । . 
जो केबल. ब्रष्टव्य विपिन श्री वृन्दा माहि अनूप-॥ 


६४ ] श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
हककवन्कककककवःकककककककककककककककककककककककवकककककककूकृकघकककककवूः 
| वरणत जाको वेद सार उपनिषद भाग कहि नेतो । 
” ' शिव शुक ध्यान अगम्य सुपुरण प्रमामृत मधु देती॥ ' ल 
नित्य नवल कैशोर कुंवरि कब द्वे हो आप निहाल । . 00 
निज हित लहै दरस सो नैना सफल होइ तत्काल ॥ 


४ 
. धर्माय्थंचत॒श्यं . विजयतां कि तदवृथा वार्सया 
सेकान्तेश्वर भक्तियोगपदवी . त्वारोपिता मुद्धनि । 
यो वृन्दावनसोम्नि कश्चन घनाश्चय्यः किशोरी मरि- 
_ स्तल्कंडू-य्पंरसामृतांदिह १२ चित्त. न मे रोचते ।७७।। 
घर्म्मायथ -धर्म्मादि पुरुषाथ | कश्चन =कोई-एक _ 
चतुष्टयं. ` =चतुष्टरय का. घनाश्चय्यंः =अतिशय अआश्वय्य 
विजयतां गौरव भले ही से पूण ट 
| `. बना रहे ` | किशोरीमणिः=किशोरीगणां की `+ 
तत्‌ = उनकी मुख्य ॥ 
वृथा रूनिरथक वृन्दावन =वृन्दावन की 
वार्तया च्च्चर्चासे | सीम्नि न्स्सीमा में (विराज 
कि ` -=क्यालाभ (तथा)| | माने) 
सा . जच्उस  |तत्‌  =उसके . 
एकान्तेश्वर = ईश्वर की कैङ्कय्य == दासीभाव रूप 
भक्ति योग =श्रव्यभिचारिणी | रसामृतात्‌ =रसामृतके | 
भक्ति योग की अतिरिक्त 4 
पदवी तु =पद्धतिको भोहम) मे... मेरे | 
मूध्न न सिर माथे परं इह्‌. .. =इस 
आरोपिता +चढ़ाते हैं (केवल- | चित्ते न्न्चित्त को 


| आदर दे सकते हैं) परं.न रोचते नन्कुछ भी अच्छा है 
यः वास्तव में तो जो - . नहीं लगता है। 


द. 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


[६५ 


कककफककककूकूककंकककककककककवऱ्कककककककककूककककककककफकफककफफकफकफक कृकककककककककककक॒क॒ककफक॒कफककफफकक कक 


~ 5५ 
प्रेम्णः 
द्यं 


विनु केकरय्ये रुच कछु नाही। - . 


श्री .राधे ! इक मात्र आपको श्री वन सीमा माँहो ॥ 

नहीं प्रयोजन धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष सुख लेश । 

भले जगत उत्कृष्ट बखानें चर्चा व्यथं विशेष ॥ 

सादर नमन इकन्त भक्ति ऐश्वर्य लाभ. कछु नांही । 

चित निजहित अचरज स्वरूप घन कुंदरिमणी पद माँही॥ 
प्रेम्णः सन्मधुरोज्ञ्वलस्य हृद्य श्रङ्गारलीलाकला 
वैचित्री! परमावधिभंगवतः पुज्यंव कापीशता । 
ईशानी च शची महासुखतनुःशक्तिः स्वतन्त्रा. परा 
श्रीवृन्दांवननाथपट्टमहिषी राधव सेव्या मम ॥.८।। 
_ (या)सन्मधघु- = (जो) श्रेष्ठतम । ईशानी 
रोञ्ञ्वलस्य ` =मधुर उड्ञ्बल' ` | च 


ऱऱ्प्रेम की 
=हृदय रूप हें(तथा)| शची . 


ङ्वार लीला-=>्शङ्गार रस की | महा सुख 
कला | | | 
वैचित्री  न्वेचित्यकी |तनुः . 
परमावधिः “चरम सीमा हैं. | परा स्वतन्त्रा 


लीला कलाओं के 


=पावंती 
यदि (भगवान्‌ 
` इन्द्र हैं तो यह) 


=शची 


= अतिशय सुंख- 
+-विग्रह वाली 


=स्वतन्त्र पराशक्ति 


` (तथा) ` `| शक्तिः ` हैं (ऐसी) 
भगवतः ==भगवान्‌ श्रीकृष्ण | श्रीवृन्दावननाथ = वृन्दावन के 
| को ` Re ` अधीश्वर की 
कापि _ =कोई अनिवचनीय | पट्ट ` =सिंहासनारूदा 
पूञ्यैव ` ` =पूजनाया महिषी त्रानी 
हेशता " =इईश्वरी हैं. ( यदि | रांधैव =केवल राधा हो 
| `. श्रीकृष्ण ईश हैं ` =भेरी 
तो यह ). सेव्या =सेव्य हैं 


६६ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
"$कफकककककृकककककककककककञकक्ककृककककककककककुक कृककककुक्ककुककककककुक 
| महिषि पट्ट वृन्दावन नाथ । . गु य 
` परमाराध्य स्वामिनी राधा मम जीवन तिनि हाथ ॥ | 
भघुरज्ज्वल रस प्रम घनाकृति अबधी केलि कलानि । 
उद्गम लीला. वैचित्री की . अरु ऐःवय्ये निधान ॥ a 
अखिल स्वरूप कृष्ण सित ईशानी शचि शक्ति स्वतन्त्र । 
: परम सुखद विग्रह ताको दासी निज हित परतन्त्र ॥ 


` राधादास्यमपास्य यः प्रयतते गोदिन्दसङ्गाशया 

. सोयं पुणंसुधारुचेः परिचयं राकां विना कांक्षति । 

. किञ्च श्यामरतिप्रवाहलहरीबीजं न ये तां विदु- 
स्ते प्राप्यापि महामृताम्बुधिमहो बिन्दु परं प्राप्नुः।।७८॥ 


यः ` =नोव्यक्ति' [ये जो व्यक्ति 


' राधादास्यं ==श्रीराधा कङ्कय्य | श्याम . ==श्याम सुन्दर की 
र को . . `| रति प्रवाह ' =रति के प्रवाह रूप 
अपास्य  =त्याग कर लहरी.  उत्त्तरङ्कके ` 
गोविन्द =श्रीलालजीके बीज . =मूलबीज | 

संग न्=प्रेमकी | तां _=उन (औराधा)को 
आशया =्ाशासे ` न विदुः नहीं जानते हैं 

प्रयतंते न्=प्रयत्न (साधन- | ते = वे (व्यक्ति) 

छ भजन) करता है | महामृताम्बुधि नविशाल अमृत- 
सोयं =वह्‌ ब्यक्ति मानों | ` सागरको { 

राकां विना =पूर्णिमा की रात्रि | प्राप्यापि पाकर भी 

` ' ` केबिनाही अहो =खेदहदै कि | 
पूर्ण सुधारुचेः=पूण चन्द्र का | परं ==केदल एक . 
परिचयं कांक्षंति दशन चांहता है | बिन्दु =बूँद्‌ ही 


किचे _ तथा (ऐसे) प्राप्नुयु ऱ््प्राप्त कर पाए 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ ६७ 
श्त कककेकृकृकृकूछब्कूककंकककंककककन्फः कृकककककककक॥कक कक ककूकक्‌ूकू कक कक कक क क के ह 
त मन्द; जिन राधा पद रति त्यागी । 
हि चहँ लाभ गोविन्द संग को भूले पथ अनुरागी ॥ 
/ मानहुँ पूर्ण इन्दु को दशन चहै पुणिमा बादि। ` 
अज्ञ न जानें बीज प्रेम लहरी राधा जु अनादि॥ 
ह. इहे परम कोतुक जु निकट रहि महा सागर पीयूष । 
भये तुष्ट निजहित लहि बिन्दु केवल मिटी न भूख ॥.. 
केशोराद्भुतमाधुरीमरधुरीणाङ्गच्छाव राधिकां 
प्रेमोल्लास भराधिकां निरवधि ध्यायन्ति ये तद्धियः 
त्यक्ताः कर्म भिरात्म नेव मगवद्ध्मप्यहो निर्मम: 


सर्वाश्रय्यर्गात गता रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नस: ॥।८० 


थे | _जोव्यक्कि ` | ध्यायन्ति "ध्यान करते हैं(वे) 
तद्धियः =उन (श्रीराधाजी)| कमभिः  ==कमाद्वारा 
ळे " में मन बुद्धि लगा | आत्मनेव =अपने आप 
॒ कर त्यक्ताः ` =छोड़ दिये जते 
केशोरादूभुत =किशोरावस्था की | अहो = (और भी) : 
विचित्र | आश्चय्य हे (कि) ` 
माधुरी. = (आस्वाद्य मिठास| भगवत्‌ = भागवत 
की घ्मेऽपि ==धम्मा से भी (वे) 
भरधुरीण ==अधिकता से भर- | निर्ममाः =ममता हीन होकर 
पूर ` रसमयं =रस से सनी . 
१ अङ्गच्छविम्‌ अंग कान्तिमयी | सर्वाञ्चय्यं =सवंग्रेछ विस्मय 
| एवं ` |गतिम्‌ अवस्था को 
्रेमोज्ञास ्प्रेमोककषष के | गताः ==ग्राप्त हो चुके हैं 
भराधिकाम्‌ "गौरव से परिपूण तेभ्यः उन ` 


राधिकाम्‌ ==भ्रीराधिकाजी का | महद्भ्यः न्त्मह्दा पुरुषों 'को 
निरवधि =निरन्तर नमः =(हृमारा)नमस्कार है 


६८ | श्री राधासुधा निधिस्तोत्रम्‌ 
झकृकक्कककक्कककक्कककककनन्ककककव्कककककककककककककककककर5ककककककक 
पुनि पुनि तिनके पद. सिर नाऊ । | 
सर्वाश्चय्यं पूर्ण पर रस.मय गति जिनके जिय ठाऊे ॥ _ 
ध्यार्वाह नित्य किशोरि . चमत्कृति मधुर रसीली राघा । 
जाके अंग. अंग सर्वोत्तम . छवि. उल्लास -अबाधा ॥ . 
प्रमोल्लास प्रवाह प्रवाहित तहे .तिनके चित लागे । 
अन्य कर्म को गर्ने घमं भगवत. निहित तमि भागे ॥ _ हु 
- लिखन्ति भुजमुलतो न खलु शंखचक्रादिक 
. विचित्रहरिमन्दिर न रचयन्ति मालस्थले। . 
_लसत्त लसिमालिकां दधति कण्ठपीठेनवा | 


_ . गुरोभजनंविक्रमात क इहते महबुद्धयः ॥।८7॥ 
शुरोभजन _=प्रगाढ़ या गुरुनिष्ठ न रचयन्ति = रचना नहीं करते - 
| भजन है | ॥ 

विक्रमात्‌ =बल के आधार | कण्ठ पीठे वा -म्रीवा में 
पर (जो लोग) | लसत्तुलसि _ =सुन्दर तुलसी की 


Er 


र्‌ 


खलु 'भली भाँति ` | मालिकाम =कण्ठी मालाभी 
भुजमूलतः =भुजाओं पर | न दधति =धारण नहीं करते 
शद्ठचक्रादिकमऱ्शद्ठचक्रादिकोंके हँ 

. चिह्न . इह्‌ =इस लोक में 
न. लिखन्ति . =नहीं बनाते हं ते... त्च हे 
भालस्थले = ललाट पर महाबुद्धयः =महा मति 
विचित्र . “सुन्दर सुन्दर | के `` “कौन हैं? 
हरिमन्दिरम =तिलकादि की अर्थात्‌ विरले हैं 


“गुरु तर भजन पराक्रम जिनके । 
ते विरले अति विमल महा मति कहत सुलक्षण तिनफे.॥ 


रच न शद्धः चक्र .आदिक कछु भुज मूलन पर अपने । 
हरि को छाप भाल पे टीका. दिखियत नहि कर थपने.॥ ˆ 


हे 


श्रीसघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ ६६ 


कण्ठ-सुहातो तुलसि माल नहि कण्ठो को सुधि आही । 
कि ऐसे तन्मय इष्ट भजन तत्सुछ निज हित मति तझाहो ॥ 
“__ कर्माणि श्रतिबोधितानि नितरां कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा 
- गुढ़ाश्चव्यरसाः स्रगादिविषयान्गृल्हन्तु मञ्चन्तु वा । 
कैर्वा : भावरहस्यपारगर्मातः थीराधिकाप्रेयसः 
` किश्चिज्जेरनुज्यताँ बहिरहो भ्राम्यऱ्हरिन्येरपि ॥८२॥ 
[निबिड अनुपम | औराधिका ==श्रीराधा 


गूढाश्चय्य 
रसाः ` रस में निमग्न | प्रेयसः त्कान्तके 
 . . (रसिक जन! भाव रहस्य :=रहस्य भाव.की 

भ्रुति बोधि- =श्रृति प्रतिपादित | पारगमतिः . =पारङ्गतमतिवाला 
तानि |. . व्यक्ति 

_ कर्माणि =कम कलाप को. | किश्विज्शः =अल्पज्ञ और . 
कुवन्तु ' न्‍्॑कर बहि:भ्रास्यद्धि: =बदिु ख 
मा वा कुर्वन्तु =अथंवा न करें | अन्यैरपि =ञ्जन्य 
स्रगादि माला चन्दनादि | केवी किन्ही लोगों द्वारा : 
विषयान्‌ "भोग को - अनुयुञ्यताम्‌ ==क्या कभी प्रश्‍न 
गृह्णन्तु ` -=प्रहणकरं . | | (कुतके) का विषय 
वा मुव्वन्तु "अथवा व्याग दे, | ' हा सकता है ? 
अहो! ' =आश्चय्यं है !! (अर्थात्‌ अँगुली उठाने योग्य नहीं दै) 


अहो 1 गुढ़ रस रसिक झिरोमनि । 
` उज्जवल मधुर उपासन विनु नहि सके वेद विधि कमन को गनि ॥ 
चन्दन गन्ध पुष्पमाला विषयन सों कहा प्रयोजन जाने। 
* गर्नै न हानी लाभ तमिक जीवन सन्तोषी जन सोइ मानें ॥ 
रे न अन्न बहिर्मुख अन्य सकामी जन कों संग कदाचित। . 
राघा माधव भाव विभावित . निज हित रुचे असंग सदा चित ॥ 


७० ] 


श्वाराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
कुकवुञ्क कूक क क कक कृ कुक क क कृ कक क क क क कृ कृ कृ क क कृ कृ कृ कृ क कृ कु क क्‌ कृ वृ कू कू कूक क क क क कू क 


नरककोटिबोसत्सया 


अल विषयवार्चञया 


वृथा श्रतिकथाश्चमो बत बिभेमि कंवल्यतः 


` परेशमजनोन्मदा यदि शुकादयः कि ततः 


नरककोटि 


बीरत्सया 


विषय 
वार्तया . 
अलम्‌ 
अतिकथा 
अमः ` 
वृथा 
बत 
केवह्यतंः 


बिभेमि 


मन ! राधा पद रस रहु डूबि। 
. करी बृथा. .विषयन. की चर्चा वरवस अब 
कोटि कोटि नरकन समान वे विषय अहै 


"न्कोटि कोटि नरकों ; यदि 


सेभी 
घृणास्पद | 
= भोर्गाकी : 
चर्चा ``. 
=रहनेदो ` 
=वेद्‌ कथाओं में 
==श्रम करना ` 


., =निरर्थक है 


न्हाय द्दाय ` 


--एकाकी भाबरूप | 


मोक्ष से तो 
+-भय लगता है 


| ततः 


शुकादयः 
प्रेश 


| भजनोन्मदाः 


कि . 
मम तु मनः 
5 00. 
राधिका 
पद्रसे 


मज्जतु 


परं तु मम राधिकापदरसे मनो मज्जत्‌ ॥८३॥ 


==शुक सनकादि 


. =परमेश्वर के . 
_=भजन में उन्मत्त 


हैं तो 


हु =उससे (मुभे) 


क्या लाभ है !! | 


मेरा मन तो 
`=केवल 


=श्रीराधाजीके | 

“चरण कमल के 
रसमें | 

= मज्जन करता रहे 


गयो ऊबि ॥ 
भय दाई । 


अनित करें श्रुति कथा, मुक्ति अद्र जु महा दुखदाई॥ 


पुरुषोत्तम 


भगवान-भजन-उन्मत्त 


शुकादिक लीन । 


नहीं प्रयोजन अपनों निज हित हम अयोग्य अरु दीन ॥ 


तत्सोन्दय्यं स च नववयोयोवनधोप्रवेश:ः . < | 


सा हग्भद्धी. सच रसघनाश्रय्य॑चक्षोजकुस्मः 


~ ४ 
शत 
व ॥| 


श्रीराधापुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
फ़ककककुकककककक कककककक्‌कक॒ककककक्‌ृक॒कक कक कक क क क क कक कृकृकृककृकृकूकक 


सोयं विम्वाधरमधुरिमा तत्स्मितं सा च वाणी | 


सेयं लीलागतिरपि न विस्मर्यते राधिकायाः ॥८४॥ 
राधिकायाः = राधिका का | बिम्बाधर ==विम्षफल समान 
तत्सौन्दय्यम्‌ अद्भुत सौंदेय्य | ` अधर की 
सच =ओऔर वह मधुरिमा >साघुरी 
नव वयः =नूतनावस्था की | तत्स्मितम्‌ वह मन्द हास 
. यौवन श्री त्त्तारुण्य शोभाका | सो च वाणी =तथा वह | 
प्रवेश =आविभाव' ` | .. वाग्विलास 
सा ऱन्वह अपिस "ओर वंही 
टरग्भङ्गी नेत्र प्रान्त की [इयम्‌ =यह्‌. 
अ... कुटिलता लोलांगतिः =मतवाली चाल 
सच | « = और वह | इनमें से एक भो 
रसघनाश्रय्य =अआश्वय्यं मय रस | बात 
से पृण न विस्मयते =नद्दीं भुलाई जा 
. ` वक्षोजकुम्भः =कुःच कलश सकतो है । 
सायं ` =वह्दी यह्‌ | 
| ` हिय गढि रही राधिका महिमा । 


- बह अभूत सौन्दय्यै अनुपम नव यौवन को गरिमा ॥ 


नेन भज्धिमा रस घन अचरज कुच युग कलस उभारे । 
विम्बाधर सम रक्त अधर परिपुण मधुरिमा न्यारे ॥ 


मन्द मन्द मुस्क्यान रसीली प्रखर वचन रचना कौं । 
- लोला गति पग चलन न निजहित भूलि सकौं किन ताकों ।। 


यल्लस्मोशुकनारदादिपरमाश्चयर्यानुरागोत्सवः 
' ` ` प्राप्तं त्वत्कृपयेव हि व्रजमृतां तत्तत्किशोरीगणः। 
„ , तत्कंडूय्येमनुक्षणाळुतरसं ` प्राप्त्‌, घुताशे मयि 
` श्रीराधे नवकुञ्जनागरि कृपादृष्टि कदा दास्यसि ॥८५॥ 


७२ | ] | श्री रधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
| क्षछकककदनकककककककककककब्ककककककककक कक ब्कक कक कक क कक क क फक क कृ ५ कुकु 
| त्वत्कृपये २ - 
नवकुञ्जनागरिन्- नवकुञ्ज ललने । त्वत्कृपयेव . (केवल आपकी, त 


श्रीराधे ! =श्री राधे ! कृपासेही 
' लक्ष्मीशुक- ==लक्ष्मी शुक नारद | प्रापम्‌ =प्राप्त हुआ 
नारदादि_ ` आदिकों के लिये | तत्‌ =उसी | टु 
परसाश्चय्ये = परम विस्मय से | अनुक्षणाइुत = प्रतिक्षण चमस्कारी 
। पूणं ` | रसम्‌ =रसमय 
अनुरागोत्सवेः=अनुरागमय उत्सव| केङ्कय्यम्‌ =कैङ्कय्यं को 
. युक्त | प्राप्तुम्‌ =्राप्त करने के लिये 
प्रजभ्रताम्‌ "ब्रज बालाओं में से| धृताशे "5 आशा लगाये हुए 
तत्तत्‌ "उन किन्हीं मयि . =म्ुझपर 
` किशोरीगणेः =किशोरीगणां को | कदा =कब 
यत्‌ = नजो (कँङ्कय्य) | कृपा दृष्टिम्‌ =कृपा की दृष्टि 
| दास्यसि =करोगी 


कृपा दृष्टि सइ कब डारोगी । | 

श्री राधे ! नवकुञ्ज नागरी विरदहि प्रतिपारोगो ॥ 

जो हृष्टो क्षण क्षण अद्भुत रस देत .सदा.. इक सार । 

ब्रज किशोरियन प्राप्त करी अनुरागोत्सब रस धार ॥ 

तिन गोपिन की परिपाटी लक्ष्मी शुक नारद तरसे । 

सो फेजूय्यं आश निज हित उर कृपा दृष्टि कब बरसे ॥ 
लब्ध्वादास्यं तदति कुपया मोहनस्वादितेन 
सोन्दय्यंश्रीपदकमलयोर्लालनेः स्वापिताधाः। 


श्रीराधाया . मधुरमधुरोच्छिष्टपीयुषसारं | 
मोजं मोज नवनवरसानन्दमग्तःकदा . स्थास्‌ ।॥८६॥./ 
तत्‌ =उन (शरीम्रियाजी) | मोहन स्वादि-,= भी मोहन से 
की | तेन आस्वादित 


अति कृपया >>महंती कृपा से दास्यं = (उनके) द्स्थ-को 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ ७३ 
क” ककककककककरकृकककु्ककककङ्ककम्क कुबञ्कककककवञ्कककककञकृक्कृकककककककवम्कक ३ 
लब्ध्वा न=पाकर पीयूष सारम्‌ =सुधा सार का 
»-सौन्दय्यंश्री =सौन्दय्यं शोभा | भोजं-भोजम्‌ =पुनः पुनः आस्वा- 
अतिरेक से भूषित दन कर (में) ` 
पदकमलयोः चरणारविन्द के | कदा. न्=्कब 
लालमैः =दुलार-संवाहन से | नव-नव रसा- =नित्य-नवीन रसाः 
स्वापितायाः ==शय॒न कराई हुई | नन्द नन्द्‌ में 
औराधायां:ः ==श्रीराधिकाजी के | मग्नः न्न्ड्ब 
` मघुरंमधुरो च्छिष्ट=मधुरातिमधुर | स्याम्‌ = जाङँगी _ 


छवि रासी पद पदा तिहारे । 


उच्छिष्ट रूप 


स्वामिनि ! स्वयं पलोटि मुदित मन शयन करावें प्यारे ॥ 
कछुक शेष मिष्टान्न प्रसादी अमृत सार सुस्वादी । 
परम कृपा करि दई लाल कू उन मुहि दई प्रसादी ॥ 
उहै प्रसादि इुहुंनि केरी हों पाइ गनों बड़ भाग। 
नव नव रस आनन्द मगन निज हित दासी रहै पाग ॥ 
यदि स्नेहाद्राधे दिशसि रतिलांपट्यपदवों 


गतं मे स्वप्रेष्ठं तदपि मम निष्ठां शृणु यथा । 


कटाधैरालोके स्मितंसहचरेर्जातपुलकं 
समाशिलिष्पाम्युच्चेरथ च रसये त्वत्पदरसस्‌ ॥८७॥ 
राधे ऱऱ्हे श्रीराधे ! दिशसि = सौंप दो 
रति लाम्पटथ विददार लम्पटता | तदपि . .=तो भी 
_ पदुबीम्‌ . की कुशलता को. | मम निष्ठाम्‌. =मेरी निष्ठा को 
6 गतम्‌ न्न्प्राप्त . | शणु . #खुनिये - 
=अआपके यथा ==जैसे कि .(में) 
स्वप्रेष्ठम्‌ ` पने प्रियतम को | स्मित =मन्द मुसकान से 
` यदि ` =यदि (स्वयं) सहचरः =युक्तः 
स्नेहात. स्नेह वश (सुके) | कटाः . =कटाक्त पात से 


प्रियतम के नाम- स्यामे 


७४ ] श्री राधासुधा निधिस्तोत्रम्‌ 
“लकककककककककककककक्ककककक्कककक्ककक्क्कककूनूद कककककककककककककक्‌कक 
ह (उनको ) . करूंगी . | 
आलोके =देखूँगी अथ =इनना होने पर भौ) 
च =अऔर त्वत्‌ आपके ही 
जात पुलकमू ->पुलकित होने पर | पदरसम्‌ =चरणारविन्द के | 
उच्चैः ` =अतिगाढ ` दास्य रस का. 
- समारिलिष्यांमि=आलिङ्गन भी र ___. =आस्वादन करूंगी 
जब. तुम देहु लाल कह मोही । 
है राधे ! तद्वि मम निष्ठा सुहढ़ सुनौ कहाँ तोही ॥' 
रति रस लोभी सदा लाल को भूकुटि बंक निरखाँयी । 
रोम रोम पुलकित घे तुरतहि हृ हैं यों परखाँगी ॥ 
पुनि प्रगाढ आलिंगन दं हों प्रेम विवश करि राखो तिनको । 
पै निजहित तुव पद-अम्बुज-रस मग्न राखिहों अपने मनको ॥ 
कृष्ण: पक्षो नवकुवलयं कृष्णासारस्तमालो 
नोलांमोदस्तव रुचिपदं नामरूपंश्च कृष्णा । 
कृष्णे कस्मात्तव विमुखता मोहनश्याममूर्त्ता- 
` वित्युक्त्वा त्वां प्रहसितमुखीं किन्नु पश्यामि राधे ॥८८ 
राधे ! न्हे औरीराधे ! रूप सादृश्य से) 
कृष्णः = कृष्ण तव >आपको 
पक: न्म्पच्च रुचिपद्म्‌ --परमप्रिय हैं (तब) 
नव कुवलयम्‌ =नील कमल | मोहनश्याम- = सम्माहनकारी ४ 
कम सार; कृष्ण सार मृग | मृत्तौ ` श्याम विग्रह 
तमालः =तमाल तरु कृष्णे. = कृषण के प्रति _ 
नीलाम्भोदः =नील नीरद तथा ` तव . “आपकी = 
नामरूपैःच = (कृष्ण) नाम तथा विमुखता = प्रतिकूलता. | 
2 कृष्णवणंवाली | कस्मात्‌ . क्या है! असंगत है 
इण =यद्ुना (यह सब | इति उवस्वा -- ऐसा कह कर (मैं) 


> 

Cama 
आन, 
स्स्स 


आपको 


गीर;वासुध;निधिस्तोत्रम्‌ | [७५ 
फफककककककककक #कककककककक्कककककककककक्कककककक 'ककककककककककूक 
» प्रहसित मुखीम्‌ = हास-विभूषित | किन्नु क्या कभी 
र वदना पश्यामि . र्‍्व्देंखंगी 


क्यों अस खोक कृष्ण मोहन सों ? 

हे राधे ! प्रिय शब्द निम्न तुम चहति सुनति मोदन सों। 
कृष्ण पक्ष अरु कृष्ण सनेही कृष्ण कमल-मृग-बादर । 
कृष्ण तमाल कलिन्दी कृष्णा सुनति सब, सह आदर ॥ 
अब जब कृष्ण निकट हैं काहे प्रकट विमुखता एती । 
निज हित सुनत व्यंग यों प्रहसित पियहि अंक भरि लेती ॥ 
लीलापांगतरंगितेरिव दिशो नोलोत्पलभयामला 
दोलायत्कनकाद्रिमंडलमिव व्योम स्तनेस्तन्वतोम्‌ । 


उत्फुल्लस्थलपंकजामिव भुवं रासे पदन्यासत 
श्रीराधांमनुधावतो न्नजकिशोरीणां घटां भावये ॥८६॥ 


लीलापाङ्ग- ` =विलासपूण्‌ कटाक्ष रासे =रास में 
तरङ्गितेः की तरङ्गा से ` | पदन्यासतः =पाद विन्यास 
दिशः ==दिशाओं को ` कौशल से 
इब =मानों भुवम्‌ = पृथ्वी को 
नोलोत्पलश्यामलाम्‌=नील कमल | इव मानो 
के समान श्यामल | उत्फुल्लस्थल =प्रफुहिलित स्थल . 
तन्बतीमू ` = अआभासित करती पङ्कजाम्‌ = कमलमयी (तन्व- .. 
| हुई (ओर, तीम्‌ = बनाती हुई) 
स्तनः `` =कुचोंद्वारा `| औराधाम्‌ - श्रीराधा का 
- दोलायष्कनकाद्रि =कम्पायमान |, अनुघावतीम्‌=अनुगमन करने 
सुमेरु न बाली | 
मण्डलमिव =मणंडल से पूण | ब्रजकिशोरीणां --त्रजकिशोरियों की 
मानो | घटाम्‌ उमड़ती हुई 
व्योम = आकाश को करती |: मेघमाला क्री 
` (तन्वतीम) हुई भावये =भावना करता हूँ 


७६ ] 


श्राराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ ` 


$ककृककककककककव्कककककंककककककूककककककककककककककककूकककककककेफुक 


राधा अनुगत व्रज-नागरि जे । 


तिनहीं को, उर भाव राखिहो; सबहिन सौं आगरि ते ॥ अ. 


जिनकी हृष्टि कटाक्ष अवधि लीला सब. दिशा विकासी । 


, नील कसल को प्रभा श्यामता अति कमनी आभासी ॥ 


कुच मण्डल चल कनक पवंताकार उदित मनु नभ में । | 


, नृत्य रास गति पाद थलकमल शोभित निजहित छवि में ४ 


. हशो त्वयि रसांबुधो मधुरमोनवद्‌भ्राम्यत 
स्तनो त्वयि सुधासरस्यहह चक्रवाकाविव । 


राधिके! = द्वे औ राधिके! | सुरतरङ्गिशि ==द्दे सुरसरिता 
रसाम्बुधौ ==रससमुद्र के समान| . रूपिणि ! 

त्वयि =अआपके (इस श्री- | त्वयि . = आपके (औीविम्रह 
विग्रह में) | में) 

दशौ =दोनां नेत्र मुखम्‌ =मुख मानो 

मधुर = चञ्चल विलासि प्रफुल्लित . 
मीनवतू . =मीन की तरह | हेमाम्बुजम्‌ >-स्वर्ण कमलवत्‌ 
भ्राम्यतः =कलोल कर रहे हैं (शोभित) है 

अहह !! स््आाञ्चय्यमय तव = आपकी 

सुधा सरसि ->सुधा सरोवर रुप | कृपा =कृपा-रूप 

त्वयि =अआपके(श्रीविग्रहमें| तरङ्गच्छटाः =तरङ्ग-परम्परायं ` 
स्तनौ "कुच युगल मयि = ममे य. 
चक्रवाको =चकवा-चकवी की | मिलन्तु न प्राप्त हों। 
ईव =तरह (सुशोभित हैं | 


मुखं सुरतरंगिणि त्वयि विकासि हेमांबुज 
मिलंतु मयि राधिके तव कृपातरंगच्छुटाः ।। ई०॥ 


छुपा. तरङ्ग छटा कहुँ पाऊं । 
मेहो राके ! थो तनुः तुब रस महा सिन्धु उर ध्याऊं ॥ . 


द 


क. व 
\ रि 


|) 
बन्‌ 


_ श्रीराघासुधानिधिस्तोत्रन_ 
ककककककककफवकककककककककककककककककककककककककककककककककककककककृर 


तिहि सागर महे युगल. नयन जनु मोन कलोलत दोऊ । 
कुच युग चक्रवाक जनु विहरत सुधा सरित वपु सोऊ ॥ 


हे हे सुरतरद्धिणि ! तुव मुख कनक कमल सम विकस्यो । 
निजहित उर रस रूप तरंगनि भरो बहत जब निकस्यो ॥ 


_ कांताढयाश्रर्यकांताकुलमणिकमलाकोटिकाम्य कपादां- 
भोज प्राजन्नखेंदुच्छुविलवविभवा काष्यगम्या किशोरी। 


उन्मर्य्यादंप्र वृद्धप्रणय रसम हांभोधिगंभीरलोला 


माधुर्योज्जुम्मितांगी मथि किमपि कुपारंगमंगीकरोतु ॥६१॥ 


एक पादाम्भोज 
श्राजन्नखेन्डु- 
च्छवि 

लव विभवा 


कान्ताढथ 
पराश्चय्यं 
काःता 

कुलमपि कमला 


कोटि काम्य 


उन्मर्य्याद 
प्रवृद्ध 

प्रणयरस 
महाम्भोधि | 


= (जिनके) अनुपम | गम्भीर लीला = रहस्यपूण 
देदीप्यमाननख लीलाओं की 
न्द्र छटा का माघुय्य न्माघुरी से 
= लेशमात्र वैभव |उज्जम्भिताङ्गी --प्रफुल्लित अंगों 
भी वाली 
=कान्त से युक्त | छगम्या =सब से (ब्रह्मा- 
= श्वर्यं रूपी दि देव तथा 
=ललना वेद वेदांगों से) 
= समूद की शिरो. खगस्य 
. अणि रूप कोटि | कापि =कोई अनिवर्चे- 
कोटि कमला- नीय 
श्रा से चाञ्छ- किशोरी =्=किशोरी 
नीय है (तथा) | मयि नत्मुझ पर 
= असीम रूप से | किमपि =किसीं अपूव - 
=बढ़े हुए | कृपा कृपा | 
“अनुराग रस के | रङ्गम्‌ च्टसकी ' ` 
=मह्यासागर की,| अङ्गी करोतु ल्तवर्षा करें 


७८ ] 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ - 


करछूकककककककककककककक कक कक क कु कुक क कक कक कुक कुक कुक क क्‌ कक क कु क कक फ॥ कफ 


(१) इस इलोक के प्रथम पादका अन्वय सीधा होने पर भो सुगमत के लिये 
किया हे ।: ९) 


परिवतन 


आढ कान्त धन सों मम स्वामिनि। _ 

अखिल अनुपम अदभुत युवती तिनकी कुलमणि भामिनि ॥ 
जाके चरण कमल नख को इक अणु अस प्रभा भ्रकासी । 
कोटि कोटि कमला ब॑भव निज मन वञ्छें उल्लासी ॥ 
जिनको श्री अंग रूप प्रणय रस महा सिन्धु सम जानो । 
सतत असीम. प्रवधित बहु लोला माधुर्य्य समानो ॥ 
अति अगस्य सोई नवल किशोरी मो पै निज रस होर । 
इहि विधि स्वीकृत कार किरपा रस निजहित ता महे बोर॥ 


कालिदगिरिनं दिनोपुलिनमालतीमं दिरे 
प्रविष्वनमालिनाललितकेलिलोली कृते 

घ्रतिक्षएचमत्कृताद्भुतरसंकलीलानत्तिघे 

विधेहि मथि राधिके निजकृपातरंगच्छुटाम ॥४२॥ 


कलिन्दगिरि =यमुना ` चमत्कृत = उद्दीपन को 
नन्दिनी. ` | ' प्राप्त, 
पुलिन ==तट पर अद्धुत रसैक =एक मात्र 

' मालती चसालती लताके | _ विचित्र रस 
मन्दिरे . =कुञ्ज भवन में | लीलानिधे! ==लीला की 
प्रविष्ट वनमा- =विराजितवन-| . निधान 
लिना _ =माली द्वारा | राधिके ! =हदे औराधिके ! 
ललित =मनोक्न ` मयि . ==सुझ पर 

केलि र =विद्दर में निज : “अपनी 
शोलीकृते = चञ्चल की हुई | कृपा ` कपा ` | 
सवे ` | तरङ्गच्छटाम्‌ =लहरीकी - ` 
प्रतित न्न्प्रतिक्षेणा . । विधेदि डु राच 


कृपा तरङ्ग छटा विस्तारो। 


. श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
फककक कककक कके कक्क्ककककनन्ककूककककककककककक्कककककफक्कककककेकक कक 
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हब छ हे राधे ! दासी उर सींचों घट न तनिक तिहारों ॥ 

यमुना पुलिन मालतो.के मंदिर मंह संग तिहारे। 

करि प्रवेश मथि चन्चल कोने अग अंग तुव प्यारे ॥ 

ताते क्षण क्षण अद्भुत लीला रस सागर उमहतु है । 

ताकी केवल इक तरङ्ग किरप निजहित चहियतु है॥ 
यस्यास्ते बत किकरोषु बहुशश्वाटूनि वृन्दाटवी ` 
कंदर्पः कुरुते तवेव किमपि प्रेप्सुः प्रसादोत्सवम ` 
सांद्रानंदधनानुरागलहरी निस्यन्दिपादांबुजद्वन्द 
श्रोवृषभानुनंविनि सदा..वंदे तव श्रोपदम्‌ ॥९३॥ 


बुन्दाटवी 
कन्द्पः - 


यस्यास्ते 


किङ्करीषु 


बहुशः . 


चाटूनि १ 


कुरुते 


तव 


श्री पदम्‌ ` 


सान्द्रानन्द = घनीभूत आनंद 
को . | 
घनानुराग लहरी =निबिड़ अनु- |. 
| राग लहरियों के 
निस्यन्दि =निर्भर युक्त - 
पादाम्बुजहइन्द्व! ==युग चरण 
- कमल वाली 
श्री वृषभानु =हे श्री वृषभानु 
; नन्दिनि "कुमारी ! 
तवंव "एक मात्र आप 
_दिमपि न=ूकिसी अनि- 
वेचनीय 
प्रसादोत्सवम्‌ =रसरोत्सव रूपे 
प्रसादके 
प्रेष्सुः ˆ =इच्छुक होकर 


= औवृन्दावन के 
`. -==दिव्य सन्मथ 


(श्री लाल जी 
= जिन आपकी 


=दासियों की _ 
=विविध प्रकार 


~ 
स 


_=झानुनय-विनय ` 


--करते रहते, 
(ऐसे) 

न्आप के 

न्तमहिमाशाली 
चरणों की 


. #॑निरन्तर 
. =वन्दनां करता 


हँ ति 


स] 


श्री राघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


#क्फकूकककककककककककककक्ककष्ककक्ककककककक्ककककककककककककफककककू 


वन्दों तुम पद भानुसुता । ० 
जे पद अम्बुज सतत स्रवत हैं निबिड़ानन्द सुधा ॥ . न 


जे अनुराग तरङ्ग विलासी मोर्हे इयाम सुजान । 


श्री वन मन्मथ तदपि चहै उत्सव प्रसाद हित मान 11 
यहि लगि तुव किकरि समूह को करत चाटुता हर्षित । 
निजहित महिम अगाघ कहे को सरस सदा आकर्षित ॥। 


यज्जापः सकृदेव गोकुलपतेराकषंकस्तरक्षणा- 

चत्र प्रेमवतां समस्तपुरुषार्थषु स्फुरेत्त च्छता । . 
यच्ञामाङ्कितमन्त्रजापनपर; ध्रीत्या स्वयंमाधवः 
श्रीकृष्णो पि तददुभुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम।।९४॥ 


सकुदेव 
यज्जाप; 


गोकुलपतेः 


तत्क्षणात्‌ 
€ 
आकषक: 
यत्र 
प्रेमवताम्‌ 
समस्त 
पुरुषार्थेषु 


तुच्छता 
स्फुरेत्‌ 


णक बार भी [माधवः =कान्त 
=जिसका जाप | औ कृष्णोऽपि = श्रीलालजी भी 
=गोङुलेन्द्रंः ( भी | स्वयम्‌ =अआप 
कृष्ण) का | प्रीत्या ` =प्रीति पूर्वेक ` 
= उसी (जपते) तत्त्‌ जिस | 
_ ६०० अल नामाङ्कित =नाम से अङ्कित 
कारक होता है | मन्त्र =मन्त्र का | 
जिस पे जापनपर: = तत्परता से 
न्न्प्रेम करने वालों जप करते हें, . 
| राधा “राधा” 
> अखिल. | इति =एसा 
(चतुर्विध) | तत्‌ =वदद | 
= पुरुषार्थो के | अदूभुतम्‌ अनुपम ` <ˆ 
` प्रति | वणद्ठयम॑  _ अक्षर युगल 
-न्लघुता ' ।मे (हृदि) =मेरे हृदय में 


== प्रतीतं होती है स्फुरतु न्स्स्फुरित हो | 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम 
फ्रकफ्कककक फ फफ क कक क क कक क क क़ पफ क कृ क कू कूक क क क क क क क क कृ फ क कू कू क क क क क क फ 
फुर उर राधा सुठि द अक्षर ॥ टेक ॥ 
जिन कों जपत स्वयं गोकुल पति आकर्षित हूँ तत्क्षण । ` 
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® यह हं अक्षर बीज मंत्र हित शोभा देत विलक्षण ॥ 
क गने तुच्छ चारहुं पुरुषारथ सुमिरत रसिक प्रतिक्षण । 
माधव कृष्णहुँ जपत मंत्र में प्रीति विवश प्रिय दक्षिण ॥ 
यह ह अक्षर रांधा अमृत निधि है सुनो विचक्षण । 
निजहित दम्पति रस चहो घुमिरो भामिनी भाव अनुक्षण ॥ 
कालिदोतटकुञ्ञमन्दिरगतो योगोंद्रवद्यत्पद .. 
ज्योतिर्ध्यानपरः सदा जपति यां प्रेमाश्रपुर्णा हरि: । 
केनाप्पद्भुतमुल्लसद्रतिरसानन्देन संमोहिता 
सा राधेति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्या परा दृयक्षरा॥४५। 
कालिन्दी नऱ्यमुना याम्‌ = जिनको 
! तट ==तटवर्ती जपति == जपते रहते हैं 
कु्जमन्दिर =निङुञ्ज भवन तथा 
| ७8. "हद. अदूसुतम्‌ . ==श्रनुपम रूप से 
गतः २ =विराज कर | केनापि =किसी अनि- 
प्रेमाश्रुपूणः =प्रेम अश्रुओ से . वर्चनीय .. 
। भीजे उल्लसत्‌ . "उल्लास से 
हरिः . ==श्री लाल जी छ परिपूर्ण 
योगीन्द्रवत्‌ =( शिवादि) | रति रसानन्देन ==विद्दार रस की 
| योगीश्वरों की . छकन से 
डर तरह सम्मोहिता .  =सम्मोहन भाव 
यपूद्‌ = जिनकी पद्‌ को प्राप्त 
व्योतिर्ध्यान परःम=च्योति के ध्यान | सा नवह 
| ` में तत्पर होकर | राधा = राधा” 
सदा ==निरन्तर इति ` ==यदद 
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द्वय चरा 
पराविद्या 
| मे 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम 
ककृककृफकककककककककृकककककककककक कक कुकृकककृककृकुकृकककक्ककककृककृकककक 
` =दो अक्षर वाली | हृदि = हृदय में 
= वेदातीत विद्या | स्फुरतु ==स्फुरतु हो 
= ‘54 
“राधा” विद्या अहे परात्पर । 
पद नख ज्योती उर घरि श्री हरि नाम जपत जिह्वा पर। । हे 


` गद्गद स्वर अश्रूनि प्रित. हग कुञ्जनि यमुना तीरे । 
रहि एकान्तिक ध्यान धरत हरि योगीइवर सम धीरे ॥ 
सो उल्लास संमन्वित रति रस आनन्दंमयि भो राधा 
' निजोहित मुग्ध मनोहर उर नित फुर मेटि सब बाधा ॥ 


देवानामथ भक्तमुक्तसुहृदामत्यन्तदूरं च यत्‌- 
प्रेमानंदरसं महासुखकर चोच्चारित प्रेमतः । 
` प्रेम्णाकर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथालिष्वय 
जल्पत्यश्रृमुखो हरिस्तदसृतं राधेति मे जोवनम॥६६॥ ¦ 


यत्‌ 
देवानाम्‌ 


अथ . 


भक्त मुक्त 


सुदास्‌ 


अत्यन्त _ 


दूरम्‌ 


प्रेमानन्दे 
रसम्‌ 


न्न्जो च 
=देवतांओं के | प्रेमतः 
- लिए उच्चांरितम्‌ 
न्न्तथा । 
_म्म्भक्तो-मुक्त | महा सुखकरम्‌ 
पुरुषों | 
और स्वजनों | अश्रम खः 
केलिये | री 
ताषहुत ही | अयम_ 
“दूर (अप्राप्य) | हरिः 


प्रेम्णा 
_=प्रेमानन्दं के आकर्णयते 
=्रस से पूण दै जपति 


- न्म्तथा 


प्रेम पूव्वेक 
= उच्चारणं 
करंने पर 
=अतिशय सुख- 
दायक है,(तथा) 
=श्रु सिक्त. 
बदन | 
= (स्वायं) यह 
=भीलाल जीपी 
प्रेमं विवंशे होकर 
सुनते है 
=जपते हैं 


१ 


क्त 


ककककककककूबककककृकक्‌क॒कक॒क॒न्क शी न्ड 


श्रीराधासुधानिचिस्तोत्रम्‌ |... .... [ ८३ . 


= 
+ 


ला =और - |राधेति टराघानामरुपी 
शिक्षु. =सखियों के अमृतम्‌ अखत 
मध्य में _ | न्न्भेरा . :, 
, सुदा =हर्षित होकर | जीवनम्‌ जीवन (प्राण) ` 
गायति न्म्कीरीन करते हैं है 
तत्‌ च्त्वह , 
राधा नामामृत मम जीवन । 2. | 
जाकी महिमा प्रेम सुधानिधि वर्णित थ्री हित श्री वन ॥ 
जो अति अगम देव भक्तन मुक्तन अरु इयाम स्वजन कों । 
मधुरानन्द रूप रस दाता जपत सुखद. रसिक्रन कों ॥ 
इयाम स्वयं जप करत श्रवण सुनि. विह्वल्‌ तन सुन्नि. भूले । . 
प्रेम अथुयुत सखियन संग मिलि फोर त निजहित फूले ॥ 
या वाराधयति प्रिय ब्रजर्माण प्रौढानुरागोत्सबेः, 
संसिध्यन्ति यदाश्रय ण हि परं गोविन्दसख्य त्सुका' , 
यस्सिद्धिःपरमापदैकरसवत्याराघनारो नु सा.,-, 
श्रीराधा श्रुतिमौलिशेखरलतानाम्नी मम प्रीयताम्‌ ॥८७ 
यावा ==जो भली भांति हर परंही . ५. 
प्रौढालु रागोत्सवे: = प्रगाढ अनुराग | गोविन्द: स्री, लालजी के , 
के उत्सव से | संल्युत्सुकॉ* =सखी भाव में 
प्रियम्‌ ` == निज प्रियतम उत्कण्ठित ,' 
_ज्रजमणिम्‌ . =ब्रजमशिको | (ब्यक्ति) . 
हन्ञाराघयति “प्रसन्न करती दै | संसिष्यन्ति == अभीष्ट सिंद्धि 
परम्‌ ` “एक मात्र _ 0 लाभ करते हैं 
यत . , जिनके | आराधनात्तेनु =आराघना 
आश्रयेशद्ि ˆ = आश्रय लेने तत्पर व्यक्तिं 


८४] . _ श्राराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


मेंहदी . लालजी के लिये 
यत्‌ ' नचजो ` | लता =लता रुपिणी ई 
सिद्धिः ` =सफलता नाम्नी = अनुपम नाम 
परमापदा = परम अनपम वाली | 
` एकरसवती =मधुरोऽञ्वल | सा =वे 
रसमय रूप | श्री राधा >>औराधा जी 
से प्रकट होती | मम : "मुकत पर 
प्रीयताम्‌ = प्रसन्न हों 


श्रतिमौलिशेखर =श्रृति प्रतिपाद्य | 
मो पै द्रवहु श्रुति मोलि शेखर लता । | 
ओ राधे ! होवहु प्रसन्न तुम मम जीवन को सता ॥ 
प्रियतम ब्रजमणि तोहि भजे तुमहूं प्रियतम आराधो । 
. श्री गोविन्द सस्य रस भावुक तुम कारज तिन साघौ ॥। 
` यों प्रकृष्ट अनुराग परस्पर करि रसिकन पथ शोधो । 
` निजहित लंहै परम पद पथ सोइ रस भय स्मृद्धि सो घौं ॥ 
'गान्ने कोटितडिच्छवि प्रविततानन्दच्छवि श्रीमते ` 
बिबोष्ठे नवविद्र मच्छवि करे सत्पल्लुवंकच्छवि । 
हेमांभोरुहकुड मलच्छवि कुचद्वन्द्व <र्रावदेक्षणं | 
` वंदेतन्नवकुंजकेलिमधुरं राधाभिधानं महः ॥ ईद ॥ 


(यत) . = (जिसके) आनन्द्च्छयि =यानन्द की 


गात्रे: . =अङ्कमें . सुषमा है, 

कोटि. . =-कोदि-कोटि | बिम्बोष्ठे = बिम्बफल सम{ 

तडिच्छवि. = ह ओष्ठ में १ 
!.- कात दे, नव विद्र मच्छवि=नवींन मँगे की 


3 


प्रविततं = विस्तृत क्रे -्ह्वाथ मे 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ ८५ 
कककककवरकककेककृकककककककककककवककककककवककककककककककककफककफकककयफ - 


रत सेत्पल्लवेकच्छवि ==सुन्द्र कोमल | नवकुञ्जकेलि =नूतन ङुञ्ज 


पल्लव की शोभा | मधुरम्‌ विहार से मनो- 
$ गटे | 
श ९) हर 
न्न ता कुच, युगल म | राधामिधानम्‌ `=राधा नामक 
हेमाम्भोरद =स्वणकमल की। __ _ | 
कुडूमलच्छवि =कलियाँ की क हर 
छि महः न्स्तेज को (म) 
कमनोयता है, छु 
` अरविन्देच्तणम = कमल समान ` | वन्दै . नमस्कार करता 


नेत्र वाले(तथा) |. हूँ 
वन्दौं राधा छबिमय ज्योति । 
मधुर कुञ्ज नव केलि परायण हग अर्रा्रद उदोति॥ 
कोटि कोटि चपला छवि गातति, विधु छबि प्रखरित आनन । 

_ नंव विद्रुमं छवि विम्ब ओष्ठ, नेव पल्लवः छवि मृदु पानिन । . 
कुच युग कनक कमल कलियन छवि. लसत सनेह सुपुञ्ञ । 
निञहित-भजत सुछविमय स्तामिनो-ञ्राजति नित्य निकुञ्ज ॥ 

मुक्तापंक्तिप्रतिमदशना चार्राबबाधरोषठी 

मध्ये कामा नवनवरसावर्ततगभोरनामिः । 

पीन श्रोणिस्तरुशिमसमुन्मेषलावण्यासधु 
वेदग्धीनां किमपि हृद्यं नागरो. पातु राधा ॥८८६॥ 


मक्ता पॉक्त =मोतियां की | नवनवरसावत =नूतनातिनुतन 
प्रतिम माला के समान -- रसमय भँवर 
दशना : न्दशनं वाली समान 
चारु = सुन्दर गम्भीरनाभिः रू गहरी नाभि 
बिस्बाधरोष्ठी = बिम्बाफल सम - ` वाली, . 

ह र अधरोष्ठी, | पीनश्रोणिः स्थूल, नितम्बा 


मंध्येक्षामा =कृशोदरी तरुणिमसमुन्मेष त विकसित यौवन 


८६] श्रोराधातृधानिधिस्तोत्रमु 
कककळकककककककक ६'ककक्फकूकुकक्फक्ककककककककूकककककक उकूकेककूककककककक 


के. | हृदयम्‌ =सार सव्व 
लावण्यसिन्धुः =लावण्य की | स्वरूपा रक 
| सागर स्वरुपा' | नागरी ' नांगरी 
वैदग्धीनाम्‌ =चांतुरी की राधा | = औ राधा ' 
किमपि ` =कोई अनिवच-| | (मेरी । 


नीय पातुं =रक्षा करं 


पाहि पाहि राधा नागरिमनि । 
नव यौवन लोबण्य सिन्धु सुठि परम विदग्ध तरुणि मणि स्वामिनि _ 
दन्तादलीं मनोहर मानों जलज माल लहकत अति कामनी । | 
ब्रिभ्बाफल सम अधर मधुर अरु कटि अति क्षीन नाभि रस हृदनो ॥ 
भवर परत जनु नव रस उफनत पृथुल नितम्ब देश अति रमनो। 
क्यों करि कहै अकथ मणि निजहितं भई न है नहि ह्लं है अवनी ॥ 
खिरधाकंचितनीलकेशि विदलहिबोष्ठि चंद्राने 
खेलत्खंजनगंजनाक्षि ` रुचिमन्नासाग्रमुकताफले । 
पीनश्रोणि तन्नुदरि स्तनतटीबृत्तच्छटात्यञ्भुते 
राघे श्रीभुजवलिचारुवलये स्वं रूपमाविष्कुरु ।। १००॥ 


स्निग्धः = चिकने | गञ्जैनाक्ति! ' पक्षी (के गव) 
आकुञ्चित नील- = घराले काले कों 'लज्जित 
केशि केशों वाली! : करने वाले 
विद्लट्ठिम्बोष्ठि विकसित नेत्र वाली 
बिम्बफल | रुचिमत्‌नासाग्र- = मनोहर बेसर 
सदृश अधरोष्ठ | मुक्ताफले ! ` वाली! ७ 
ss वाली! | पीनश्रोणि! ` =स्थूल नितम्बे ! ˆ 
बन्द्रानने ! ==चन्द्रमुंखीं ! | तनूदरि ! =कृशोद्‌रि ! 


खेलत्‌ खञ्जन- = चञ्चल खञ्जन | स्तनतटी- "स्तन मण्डल 


ह 


श्री राघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [-८७ 
करुककक्क्ककककककक _ककूक्कककककककककक कक कक कक कक कक क क कक कक कक क कक | 
वृत्तच्छटाअति- की वतुला- | राधे =हे औ राधें ! 
अद्भुते ! कार कान्ति से | स्वरूपं = (ऐसे) अपने ` 
अनुपम शोभा | ` रूप (माधुर्य) 
वाली ! को 
श्री भुजवल्लि- =शोभाशाली आविष्कुर >> प्रकट करो 
चारु वलये ! =भुजलता में | (अर्थात्‌ मुझे 
सुन्दर कङ्कण दर्शन दो) 
वाली ! | 


राधे ! सो निज रूप लखावहु ॥ टक्क ॥ 

कुगति नील सचिक्कन केशो-अघर पषय बिम्बाफल । 

आनन विधु खञ्जन मद गञ्जन नेत्र चार अति चन्वल ॥ 

मक्ताफल नासाग्र सुशोभित अरु नितम्ब पृथु रमनी । 

व्ल अतुल छटा कुच निर्जाहुत भुज कळूंनयुत कर्मनो ।। . 
नज्जांतः पटमारचय्य रचितस्मायप्रसुनांजलो 
राघांगे नवरगधाम्नि ललितप्रस्तावने यौवने । 


श्रोणी हेमवरासने स्मरनृपेणाध्यासिते मोहन 


लौलापांगविचित्रतांडवकलापां डित्यमुन्मोलति ॥ १०१ ॥ 


“ डाल कर द्वारा, 


ह 


नवरङ्ग ==नूतन्न (नाटय) | रचितस्माय =सुस्कान रूप 
रङ्ग प्रसूनाञ्जलो पुष्पाञ्जली 
घाम्नि =भूमि के समान विखेर कर 
` राघाङ्ग “श्री राधा के | योवने = यौवन की 
| अंग में ललित = सुन्दर 
लज्जान्तः ==लञ्जा रूप | प्रस्वावने = भूमि में 


पटमारचय्य =जवनिका को. | स्मरनृपेण . =मदन महीप, 


म्म ] श्री राघासुधा निधिस्तोत्रम्‌ . 
ऊझफकक फकककककक ककक क कक कक ककः कक कक कृ कूक क कक क क कक क क कूक क कक कक कक कफ 


ओणी _ =नितम्ब रूप | कटाक्ष की. 
हेमवरासने = ्रेष्स्वणं | तथा ` 
सिंहासन के | विचित्र अद्भुतः ` कू ॥ 
ऊपर, .. ताण्डवकला स्नूृत्य विद्या 

अध्यासिते स्थितहोनेपर |. ' की 
मोदनम्‌ = सब मोहून पाण्डित्यम्‌ =चातुरी का 

| कारी | उन्मीलति =विकास हो 
लीलापाङ्ग =लीलापूण ` रहा है 


राधा तन अद्भुत रस झाँकी । _ | 
लज्जा पट को ओट हसन मृदु वर्षा पुलञ्जुलि को ॥ 
सो रचना कशोर वप्रस अतिललित प्रकाश स्वरूपा । 
सदन महीप स्वर्ण सिघासन चारु नितम्ब अनुपा ॥ 
श्री ततु जनु समराङ्गण भूमी ताण्डव कला प्रकासी । 
_ तुब लीलामय दक्ष कटाक्षनि सुमिरत निजहित दासी॥ 
सा लाबण्थचमत्कृतिनंवबयोरूपं च तन्मोहुनं 
तत्तत्केलिकलाविलासलहुरोचातुर्यमाश्चयंभुः ^ 
नो किचित्कृतमेव यत्र न नुतिर्नागो न वा संभ्रमो 


राधामाधवयोः स कोपि सहज; प्रेमोत्सबः पातु वः १०२। 


(यत्र) . (जहाँ): . च _. “और 

का उ 1 _ न्‍वह 

लावण्य न्‍लावण्य का | मोहनम्‌ छल की 

'चमंत्कृतिः =चमस्कार बाला... 
( वद्ध न) रूपम्‌ न्न्र्प री 

त्व क तत्तत ओर वह 


नव वयः ` =नूतन अवस्था | आश्चर्य्यभूः =आश्चय्यजनक 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रन्‌ [ xe 


` ककककृकककककककककककृक॒कक कक कु कु कुक क क कक कक कक कक कुक क कफ क क फ़रकं कृ कु कु कुक क्‌ 


केलि कला "विहार कलाओं के | नवा तथान 
क्‌ , विलास लहरी =विलास तरङ्गाँ | सम्त्रमः  =आदर ही है, ` 
" को | सः (ऐसा) वह 
` ` | राधामाधवयोः =राधा माधव ` 
° चातुर्यम्‌ "कुशलता हे, | (युगल) का . 
। (तथा)  |कोपि : कोई अनिवेच- . 
यत्र जहाँ. ___ नीय | 
नोकिञ्चित्‌  =नलेशभरभी| सहजः - =स्वाभाविक 
कृतम्‌ एव बनावट ही दे, | प्रेमोत्सवः :: =्रेमोत्सव 
न नतिः . =न स्तुति है; - | बः पातुः: . =तुम्हारी रक्षा 
न आग: =न अपराध दवै; |` ` - - - . करे 


प्रेमोत्सव , भोराधा माधव ती 

मकह सहज भागवत रसिकन होइ सहाय भजन हित साधव,॥ 

अति अनूप लावण्य प्रवाहित नव तव मोहुन रूपा। 

फेलो कला बिलास चतुरता उठत तरङ्ग अनूपा 

उद्धूव सब आइचय्य तहाँ नंहि गन्ध स्वाथ सुख लेश । 

नांहि स्तुति अपराध रु. सम्भ्रम निजहित तांहि निमेष ॥ 

येषां प्रेक्षां वितरति नवोदारगाढानुरगा 
न्मेघश्यामो मधुरमधघुरानदर्मात्तमु कुदः । 
वृन्दाटव्यां सुमहिमचमत्कारकारीण्यहो फि 
तानि प्रक्षेद्ुतरसनिधानानि राधापदानि ॥ १०३॥ 


वा 


अहो! =आश्वय है  _ आनन्द 
` मंधुरसधुरानन्द =मधुरातिमध्नुर | मूर्ति. . =विप्रह 


“६०3 . .. _. श्रीराघासुघानिधिस्तोत्रमु | 
कककककककककककककककककूककूककककूकककककूककवककककककूवककवककककककफकक 


__ मेघऱ्यामः =घनश्यामल | चमत्कार कारीशि==गोरव से युक्त 
मुकुन्दः ` ` ==श्रीलालजी अद्भुत. . . =विचित्र . 
नवोदार ˆ . =नूत्न उदार | रस निधानानि =रस -के एक 

` *(झसीम) | , मात्र निधान , 
गाढानुरागत्‌ =प्रगाढृ अनुराग | तानि उनः ` 

से राधा | =भ्रीराधा जी के 
येषाम्‌ =जिनके लिये | पदानि = पद चिन्हें को 
रक्षाम्‌ "अपनी चारु ' | 

| | चितवन का|किंमू =क्याकभी 
वितरति =दान करते हैं, | इन्दाटव्यामू = श्री "वृन्दावन 
सुमहिम =अ्तिशय महिमा |, | (मॅ) , 

. का प्रेत न्न्देख्‌गी | 


पदम: पद श्री राधा कब दरसे। | 
"जिन के दरसन हित घनश्याम मुकुन्द पियासे तरस ॥ 
नव उदार अनुराग पुर्ण उर मधुरानन्द स्वरूपा। 
क्षच क्षण यहि अभिलाष. विवधित दरसन चरण अनूपा ॥ 
जिन पद-पंकज की अति महिमा बृदाविपिन प्रकाशित । 
अद्भुत ररूनिधि निजहित किरपा हो हिय सदा विकासित ॥ 


' बलाश्नीत्वा तल्पं किमपि परिरभ्याधरसुधां 
_ निपीय प्रोल्लिख्य प्रखरनखरेण स्तन मरम्‌ । र 
_ ततो नोवीं न्यस्ते रसिकमरिगना त्वत्करधृते 19 
` कदा कुंजच्छिद्र भवतु मम राघेनुनयनम्‌ ।॥ १०४१ 


राधे! . =द्देश्रीराथे! |तल्पम्‌ “कुछ शय्या पर 
बलाती बल पूरक | नीत्वां. ==ले जाकरे; 


श्री राघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ (| ९१. 
ककककककककक्‍कककककककककक्ककककककककककककक्ककककककचवरक कक कक कक फ कर, 


॥ ड क्रिमपि =क्रिसी अभूत | नीवीम्‌ =नीवी बन्धनः ` 
छे - पूर्वेख्पसे | का; क ७ 
_ परिरभ्य =अआलिङ्गन करके | रसिक मणिना =रसिक शेखर 
' » अधरसुधाम्‌ ` =अधरासृत ` „ ` (औलाल जी) द्वारा 
निपीय पान करके | 
5 (एवं) . | न्यस्ते स्स्मोचन करने 
प्रखर त्तीकष्ण | | पर 
नखरेण  =नसखाम्र से कुझ्च्छिद्रो म=कुञ्जरन्धरों में. 
स्तनभरम्‌ =स्तन मण्डलको | कदानु ` =क्या कभी : 
प्रोल्लिखंथ =विक्षत करके, | मम =भेरे 
ततः; . =द्दनन्तर नयनम्‌  =नयन युगल 
. स्वत्‌ `". ..` =आपके .. |भवतु  ऽतलगेंगे (इस 
“५ करधते ` =कर कमल से छविको : 
पि _ गृहीत | | ` ` निखरेंगे) .. 


कुञ्ज रन्ध्र लगि कब यों निरखों । 
राधे रसिकराय प्रीतम के वश शव्या पर परखों.॥ 
अद्भुत स्स वश परिभंन मिस अधर सुधा करिं पान । 
तुव कुच नख रेखाङ्भित करि पिय धन्य घत्य निज जानं ॥ ` 
यद्याप नेति नेति युग कर कमलन सों आप निवारे। | 
चे. निजहित प्यारे तुव नोवी बन्धन हठ कार टार ॥ 
+ करं ते पत्रालि किमपि "कुचयोः कत्तः मुचितं, 
- पर्द ते कंजेषु प्रियममिसरंत्या . अभिसृतो । 
-* हृशो कुञ्च्छिद्रंस्तव निभृतकेलि . कलयितु , 
` यदा वीक्षे राधे तर्दाप भविता कि शुमदिनम्‌ ॥१०५॥ | 
राधे |:  रहेंश्रीराधे!(मैं) ... "आपके 
pF कुचयोः, . . =कुच युगल पर 


ee 
1 पण्य 


९२ ] 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


#फककककक्रककककककककककककककककककककक क क कक क॒ २ कक कक कक क क क कक क क कक 


किमपि “कुछ अनुपम | ङुञ्जच्छिद्रोः *च्कुज्ञ रन्धं सः 
पत्रालिम्‌ -=पत्ररचना. तव ... = आपकी 
कलु म्‌ ==करने के निग्रृत =रहूस्य | 
उचितम्‌ ==योग्य केलि क्रीडा [7 
करम्‌ ==अपने हाथों को | कलयितुम्‌ रूदेखने के लिये 
(तथा) दृशो न्स्थपनेनेत्रांको. 
कुज्जेषु . =कुख्रोमें |यदा ' =जब (अन्तः 
प्रियम्‌ =प्रियतम के वपु से) 
प्रति |` | 
'अभिसरन्त्याः =अभिसारकरतौ | वीच्ने =देखँँगी 
हुई किम्‌ त्ञ्क्या कभी 
ते = आपके (उस) | तदपि =ऐसा भी | 
अभिसृतौ =अभिसार में | शुभदिनम्‌ मद्जल दिवस 
पदम्‌ अपने चरणों | हि क 
कोः भविता =होगा 


सो दिन कब हूं है बड़ भागो । 


करनि रचो अनुपम पत्रावलि तव कुच तट रस पागी ॥ 
पगनि संग तुच कुञ्ज चलोंगी प्रियतम पे अभिसारिणि। 
अनुगत फुळ्ज..रन्ध हग निरखों निज हित केलि प्रसारिणि ॥ 


रहोगोष्ठीं रोतु तव निजविटेंद्रण ललितां, 
करे घत्वा त्वां वा नवरमरातल्पे घटयितम । 
रतामर्दस्रस्तं कचभरमथो संयमयितु. . |. 
बिदध्याः धीराधे सम किमधिकारोत्सवरसम्‌ ।।१०६॥ 


नऱ्हे श्रीराधे ! । विटेन्द्रण =लम्पटं प्रियतम 
= व्यापके , के साथ 
> अपने 
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रतम = मधुर -रतामद =्रतिके . 
ष्र = रहस्यमयी . ` आमदन से 
२ तोऐछीम्‌ = गोष्ठी (वाती- | स्रस्तम्‌ ==[िथिल 
लाप) को (बिखरे हुये) 
ओतुम्‌ = सुनने के लिये | कच भरम्‌ =केशपाशको ` 
वा -्ततथा | संयमयितुम्‌ =सवार कर 
त्वाम्‌ न आपका बांधने के लिये, : 
करे "सकर कमल | किम्‌ ==क्या (आप) 
शृत्वा =पकड़ कर मम | मेरे लिये 
रमण . *्न्प्यारेकी अधिकारोत्सव = (ककय्य रूप) 
नव तल्पे . =नुतन रचित | रसमू | अधिकार पूणं ` 
शय्या पर उत्सवमय रस 
घटयितुम्‌ = सम्मिलन का | 
| कराने के लिये | विदध्याः = विधान 
थो =ओऔर करोगी | 
कबहु मुहि दीजे अस अधिकार । 


श्री राधे ! जाचौं किरपा बल जानौं सहज उदार ॥ 
रस लम्पट पिय सो सुनु तुमरो कछुक रहस्यालाप ॥ 
: कर सों कर गहि रमण सेज नव पहुँचाऊ तहं आप १ 
केलि समय बिखरे फेशनि तव निज कर देऊ संवार । 
ऐसो रस उत्सव निजहित के जीवन को फल सार १ 


५ _ बृन्दाटव्यां नवनवरसानंदपुंजे निकुञ्जे 
गंजद्सुङ्गीकुलंमुखरिते मंजुमजुप्रहासः । . 
अन्योन्यक्षेपणंनि चयनप्रापतसंगोपनाद्यः, . ` 
क्रीडंज्जीयाद्रसिकमिथुनं बलूपतकेंसीकं दंग बम्‌ ।। १०७।। 
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बुन्दाटव्याम्‌ = वृन्दावन में | फंकना, द. { 
गुञ्जद्भङ्गीकुलः = गुञ्जार करती | निचयन ==प्रहण करना, | 
हुई श्रमरी प्राप्त =सँभालना `: 
FR 3 समूह (तथा) डर 
मुखरिते --शब्दायमान | सङ्गोपनायौः =छिपा लेना 
नवनव : . ==नूतनातिनूतन ८ को. आदि | 
रसानन्द्पुञ्जे = रसमय आनंद | क्लुप्तकेली ==क्रियाओं से 
से पूण कद्म्बमू केलि समूद ` 
निकुञ्जे: =निङुञ्ज में ॒ की रचना 
मञ्जु मञ्जु = मधुरातिमधुर कर, 
प्रहासे =परिद्दास के | क्रीडत्‌ ==खेलते हुए 
। द्वारा रसिक मिथुनम्‌ = रसिक युगल - 
शरन्योन्य = परस्पर जीयात्‌  : =सर्वोत्कषं को ४ 
दोपण र (कन्दुक) 1 प्राप्तहों | 


जै जै केलि परायण दम्पति । 

रसानन्द नव कुञ्ज पुञ्ज बृन्दावन को जो संपति ॥ 
जहें भुद्धीकुल गुञ्जत इक रस मुखरित मनु उल्लास । 
रिक सिथन कन्दुक फंकत कार ग्रहण दुरावत. तास ४. 
इहि विधि विविध विचित्र केलि कल करत हास परिहास । 
निजहित प्रभु यों लीला गाई श्री घन संधि रस रासि ॥ 


सूपं शारदचंद्रकोदिवदने. धम्मिल्लमल्लीज्रजा- 
मामोदैविकलीकुतालिपटले राधे कदा तेंऽब्रुत म्‌ । 
ग्रवेयोज्ञ्वलकंबुकंठिमृदुदो वज्लीचलत्ककणे ` 

वीक्षे पट्टदुकूलबासित्ति ररन्मंजीरपादांबुजे॥१०८॥ 


म ne 


न 
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५. शारदचन्द्र कोटि =शरद ऋतु के | सृढुदोवज्ली ==कोमल 
~ वदने कोटि चन्द्र | चलव्कङ्कणे भुजलता में 
| | तुल्य मुख . शोभित च्ल 
वाली ! कङ्कणाँ वाली ! 
` घम्मिलमल्ली- =केशपाश में | पट्टदुकूल वासिनि=पाटम्बर परि- 
' "स्रजाम्‌ . गुम्फित मल्ली घान वाली ! 
| माला. के रणन्मञ्जीर =ध्वनित नूपुर 
आमोदैः, - =परिमलसे | पांदाम्बुजे =से भूषित 
_ विकली कृतालि- = भ्रमर समूह चरण कमले ! 
पटले. | को विकल राधे . =हदे्ीराधे! 
go करने वाली ! |ते | =आपके 
प्रे येयोडञ्वल =कण्ठाभरणां | अड्डम्‌ = अनुपम 
कम्बु कण्ठ से दीप्त शंख .| रूपम | --रूप को 
समान कण्ठ | कदा - >कूब 
वाली! - | वीक्षे == देखूँगी'१. 


, कब निरखौं तुब अन्नुत रूप । 
श्री राबे ! पद कमल नुपुरनि रङकृत.सज्यो अनुप ॥ 
हे शरद ऋतु कोटि - कोटि" चन्द्रानन शोभो.बाला । 
: . अल्लिमाल गु थित कच बिलुलित करें विकल अलिमाला ॥ 
„` कोमल भुजवल्ली कङ्कण चल शोभित पट्ट दुकूले' 
।, हँ... उज्न्वलःग्रीव शङ्ख: सम भूषण भूषित निजहित भूले ॥ + 
3h, 


1 १५. 1 * 
इतो अचैमितस्रपा कुलमितो यशः श्रीरितो 
हिनस्त्यखिलखङ्घलामपि सखी निवासरत्वया । 

_ सगढ्गदमुदो रित सुबहुमोहनाकांक्र्‍या . ` 

£ ' कुमकयमयोखर प्रहेसितेः कवास्नेब्चेसे ।। १०८ ॥ 


~ 


हु पट ६१02 " 
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सखी निवास; -््सखो वेष्टित ` 


कुलम्‌. ° न्-कुल(मय्यादा) 


इतः ` =इधर 
भयम्‌ न= भय 

इतः ` = इधर 

त्रपा . = लज्जा. . 
इतः =एक ओर 
इतः . =एक ओर. 
यशः श्री: =यश सम्पत्ति 
अखिल = समस्त 


श्ह्ह्ठलार्माप =लोक 


हिनस्ति त्त्यागदेते हैं 
इति =इस प्रकार 
सुबह =अश्तिशय 


स्वामिनि तुम सों.सुनि व अधाऊ । 
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'कृषमफ्ककककक व 
नन्मोहन की 
>आकांक्षाओं से 
=आपके ११ 
=्=गदूगद्‌ 

Be 
= वचन (सुनकर) 
=हे स्वामिनि 


"इस प्रकार 
= परिहास 
a 
पूढ्वेक 


Se 


~ 
=ओआप स 


कब 


=बार बार 
पूछेगी ! 


सखी मोल श्री मोहन हिय बहु आश मिलन तुव पाऊ ॥ 

` जिहि कारण भय लाज मान कुल यश सन्घन सब त्याग,। 

अखिल श्युङ्खला गने न तून सम ऐसो तुम प्रति राग। 

यह सुनि गदुगद वचनावलि हौं फछुक हॅसन मुख आति । ह 

प्रश्‍न करोंगी “यह कंसे फंसे है” ? निजहित बानि ॥ हि 
श्यामे चाटुरुतानि कुवंति संहालापान्प्रणेत्री मथा ` ` 
गुल्हाने च दुकूलपहलवमहो हुंकृत्य मां द्रक्ष्यसि । t 
बिश्राणे भुजवंल्लिमुह्लसितया. रोमस्नजालंकुंतां . 
हेष्ट्वा त्वां रसलोनसूत्तिमय कि पश्यामि हास्यं ततः ॥११०॥ | 


श्राराधासुधानिधिस्तोत्रमु . 
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कः श्यामे = लालजी के | द्रक्ष्यसि = देखोगी 
5चचाहुरुतानि = अनुनय-विनय | अथ =एवं (लाल जी 
कुवंति करने पर के द्वारा) 
(आप) भुजवल्लीमू =भुजलता के 
मया -. . .=भेरे विभ्राणे = ग्रहण करने 
सह = साथ पर 
आलापान्‌ ` =बातं चीत उल्लसितया म=विकसितः 
प्रशेत्री = करने लगोगी | रोमखजालंकृताम्‌ रोमावली 
च अहो! ओर यह विभूषित 
ञ्च्य कि | रसलीन मूर्तिम्‌ =रस निमग्न 
द (उनके द्वारा) | विग्रह 
दुकूल पल्लवम्‌  =वस्जके छोर | स्वाम्‌ ==अआपको 
॒ को दृष्ट्वा = देखकर 
गृह्वाने -[पकड़े जाने | ततः ==तद्नन्तर 
| पर (उनकी | किम्‌ =क्या (में आए 
ओर शिक के) | 
हु कृत्य ==हुः्कार करके | हास्यम्‌ =ददास्य को 
माम्‌. . =मेरीओर |पश्यामि = देखूँगी ? 
मनोरथ मन-निरखों अस कोतुक । 
हे प्यारी ! थी श्याम कर तुब चाटकारि अति भावुक ॥ 
पै तुम किये अनसुनी मो सों मग्न सघुर सलाय। 
` तब वे छोर दुकूल एचि के चर्है ध्यान झो आप॥ 
A एते पे हुंकार प्रणय - युत करिक लाल न निरखो । 


` वे वरवहा भुज गहे तब तुम रोमाग्बित हिय हरषौ ॥ 
रस भीनी मादकता भीनी सो सूरती विलोकों । 
निजहित ता पाछँ' निजप्रिय प्रति - हसत लखों हों तो को ४ 
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अहो रसिकशेखरः स्फुरति कोपि वृन्दावने च 
_ निङ्कुञ्जनवनागरीकुंचकिशोरकेलिप्रियः । पै 
. करोतु स कृपां सखोप्रकटपुणंनत्युत्सवो हु 

` - निजप्रियतमापदे रसमये ददात्‌, स्थितिम्‌ ॥१११॥ 


अहो ! =आश्चय्यं !! नव्युत्सवः . =प्रणृति के 
निकुञ्ज ` . =-निकुञ्जस्थ उत्सव से 
नव नागरी =नवनगरीके | सम्पन्न 
कुच किशोर ==यौवनोदित | स कृपाम्‌ =चे कृपा 
बच्षोज के करोतु =करें, और 
केलि प्रिय =विदहार से प्रेम | रसमये = (ज्श'गार) 
 . करने वाले रसमयी 
कोपि | = कोई निज प्रियतमा अपनी प्राण 
रसिक शेखर: =रसिक शिरो- प्रिया के 
मणि ` पदे ` > चरणों में 
वृन्दावने =वृम्दावन में | स्थितिम्‌ =स्थिति 
x 330 
स्फुरति =विराजित हैं ( केङ्कय्य ) 
सखी =सखियों में द्दातु = प्रदान कर? 
अकट पूर्ण = पूर्णतया प्रकट 


राजत श्री बन इक रस शेखर। 

नव नागरि संग नव कुच कलशन क्रोडत कुञ्जनि प्रिय तर ॥ 

निस्संकोच देन्य सखियन प्रति जाकों हषित भावे । 
` निजहित प्यारो पद कमलनि रस अविचल दास्य दिलाबे॥ री. 


विचित्रबरसुषणोज्ज्वलदुकूलसत्कंचुकः 
सलीभिरतिभूषिता तिलकगंघमाल्पेरपि । 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ ` [ax 
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स्वयं च सकलाकलासु कुशलीकृता नः कदा - 
४३- सुरासमधुरोत्सवे किमपि वेशयेत्स्वामिनी ।।११२॥ 


CN 


विचित्र अद्भुत गई ) 

वर भ्रेष स्वयंच =ओर स्वयं भौ 

भूषणोऽञ्वल =भूषण्‌ एवं सकलाकलासु = समस्त अनुपम 

दुकूल निर्मल दुकूल _ कलाओं में 

सत्कञ्च के: “मनोहर कंचुक | कुशली कृता -निष्णात . 

FS स्वामिनी "श्री स्वामिनी . 
तिलकगन्ध =तथा तिलक जी 
माल्येरपि सुगन्धित द्रव्य | कि कदापि क्‍या कभी 
ओर मालाओं | सुरासमधुर =मधुर रास के 

हा उत्सवे नजत्सव में | 
, सखीभिः == सखिया द्वारा | न: हमे 

अतिभूषिता =भंली भांति | वेशयेत = प्रविष्ट 

| विभूषित (की करेंगी ? 


पाऊं कब रासोत्संत्र अधिकार | 
हे स्वामिनि ! तहे तुम विचित्र शृ गार विभूषित लार ॥ 
सखियन आभूषण दुकूल उज्ज्वल कंचुकी सजाई । 
तिलक गन्ध मालादि सुगन्धित रचना रम्य बनाई ॥ 
सुम हूं स्वयं सवं विद्या अरु नृत्य कलानि सिद्राओ। | 
कुपामयो ले संग तहाँ निजहित चित रास रचाओ ॥ 
कदा सुम र्णिकिकि णीवलयन्नुपुरप्रोल्लस- 
न्महामधुरमण्डलाबुतबिलासरासोत्सबे । 
अपि प्रणयिनो ब्रृहद्धजगृहीतकठयो वयं 
परं निजरसेश्वरोचरणलक्ष्म वोक्षामहे ।। ११३ ॥ 


१०० ] श्रीराधासुघा निधिस्तोत्रम्‌ छे 


छ कुकुकृकककककब्कृकुककृकनुक क ककररू कककककूकृवककककयन्ककककवृूकककककवककके 


सुमणि किङ्किणी -मंजुलमणि 


जटित वृहद्भुज आजानु) चु 
किङ्किणी | विशाल 
वलय नूपुर ==कङ्कण नूपुर भुजाओंदारा , 
| आदि से ग्रहीतृकण्ठथ: ++आलिक्ञित 
प्रोल्लसत =परकृष्ट उज्ञास | अपि =कण्ठवाली 
| . में भरे (होने पर) भी 
महामधुर = अतिशय मधुर | वयम्‌ =हम ' 
 मण्डलाइुत =मणडल युक्त | कदा न्न्कब 
विलास अनुपम परम्‌ केबल 
. विलास निज रसेश्वसी॑ >अपनी 
रासोत्सवे =रास के उत्सव ` स्वामिनी के 
में चरंण लक्ष्म =चरण चिह को : ` 
' प्रणयिनः प्यारे लाल जी वीक्षामददे =देखेंगी 


तदपि हम राधा पद चित ध्यावे । 


यदपि लाल संग रासोत्सव में स्वामिनि दरस दिखाबं ॥ 
उज्ज्वल मणि युत किकिनि कंकन नूपुर चरण सुशोभित । 
अझुत मधुर रास मण्डल में गर बैयाँ दिये लोभित ॥ 


यद्गोविदकथासुधारसह्रदे चेतो मया जम्भितं 

यहा तद्गुराकोतंनाचंनविभुषाचेदिनं प्रापितम । 

यद्यतप्री तिरकारि: तरिप्रयजनेष्वात्यं तिकी तेन मे 

गोपंद्रात्मजजीवनप्रणयिनी श्रोराधिका तुष्यतु ।। ११४, 
गोविन्द = श्री लालजी के | मया =भेंने | 
कथा सुधा  ऱ्च्कथासृत रूप [यत्‌ जो कुछ ` 
रसह्नेदे =रस सरोवर में | चेत  =चित्तकोः 


i 


१ 
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ज॒म्भितम्‌ =डुबाया है, | यद्यत्‌ न्त्जोजोभी . 
(इछा, =अथवा प्रीतिः  च्ञनुरक्ति | 
तदूगुण = उनके गुण | अकारि =की है 

कीर्तीनाचेन गान पूजन तेन . =उस उस 

विभूषाद्यः ˆ =श्ङ्गार सेवा (साधन से). , 

| आदि में जो | मे न्‍्मुझपर ` ` 

दिनं प्रापितम्‌ =काल व्यतीत गोपेन्द्रामज = गोपराजङ्कुमार, 

` किया है... (लाल जी).की- 

तत्‌ ` (अथवा) उनके जीवन प्रणयिनी = प्राण दात्री : ; 

प्रियजनेषु. = प्रिय सेवकों में | भी राधिका न्=श्री राधा जी: ; 
ज्रात्यन्तिकी = अतिशय बढी | तुष्यतु संतुष्ट हों 
ठर वाचत त, 


जो कछ सुकृत भयो या तन ते । 2 
ता के फल व्रजराज सुवन लाडिलो प्रसन्न होई निज मन ते॥ 
कछुक कथामृत सरवर श्री गोविन्द परसि श्रवणनि डर भोज्यो । 


अथवा गुण कोरतन अर्चनं सेवा श्रुद्धारन में दिन छीज्यो ॥ 
_ अथवा तिनके रसिकन प्रति कछु प्रीति प्रतीति होइ दरसाई । 
जो कछु अन्य भयो सुधमं निजहित श्री राधा जाहु रिझाई ॥ 
रहो दास्यं तस्याः किमपि वृषभानोत्र जवरी- 
यसः पुत्र्याः पृणप्रशयरसमूर्तोरयदि लभे 1. 
तदा नः कि धम्मे; किसु सुरगणैः किं च विधिना . 


किमीशेन इयामप्रियमिलनयत्नेरपि च किम्‌ ॥।११५॥ 


A पूर्ण प्रणय र पूशतम प्रम वृषभानोः ==श्री वृषभानु 
रसमू्तः रस की (एक जी को 


`. मात्र) विग्रह... पुञ्याः |  =कुमारी का 
नरज वरीयसः ˆ =्रजवरिष्ठ fr न 


१०२ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
कककककककककककककककककककककककककककककककककककककवकककवदवरवन्ककर 
किमंपि = कोई अनिवंच- अपेक्षा? ` 
नीय किमीशेन = (तथा) शिवजी 
रहो दास्यम = रहस्यमय से क्या 
| केकय्ये प्राप्तव्य ? ५ 
यदि =यदि (छक. = ओर | 
र स्मात्‌ हमको ) श्याम प्रिय =श्याम के प्रिय 
ता = ग्राप्त हो जाय, | मिलन समागम के 
तदा ना | जिए भी 
Ni ३ य्य >-विविध चेष्टा 
कि धर्म्मः = धम विधानां करने से 
» से क्या लेना? | अपि किम्‌ =फिर क्या 
किसु सुरगणः =देव समूह से | ` (मतलब) है 
क्या प्रयोजन ? (अर्थात्‌ वे तो 
किंच विधिना "ओर फिर अनायास प्राप्त 
ब्रह्मा से क्या 


मिले यदि श्री राधा केडुय्ये । 


हो ही जाए गे) 


जो परिपुण प्रेम रस पूरित सुता भानु ब्रज युवतिनवर्यं ॥ 


सब नहि रन्दक शेष प्रयोजन अज शंकर सुर गण अरु धम्मं । 


सर्वाधिक श्री श्याम मिलन कों यत्न करं को निजहित मम ॥ 


चंद्रास्ये हरिणाक्षि देवि सुनसे शोणाधरे सुस्मिते 


चिल्लुक्ष्मी भुजवह्लि कम्बुरुचिरप्रोवे गिरीन्द्रस्तनि । 
सज्यन्मध्यब्ृहञ्ञितंबक दलीखं डो रपा दास्बुज- 


्रोन्मीलन्नखचंद्रमंडलिं कदा राधे मयाराध्यसे ॥ लः 
चन्द्रास्ये ! 
हरिणाक्षि ! 


=हे चन्द्रमुखि ! | देवि! 
== हेसृगनयनि ! 


ˆ =देबि ! 


औराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ - [ १०३ 


झकककककककककक #कककककककक्रकककबूकककककृकुकककक॒ कक च्ककककककककककक 
सुनसे ! =सुन्दरनासिके ! | कदली खंडोरु ! =कदली खंडोपम 
` ५शोणाधरे ! =रक्ताघरे ! जघने ! 
सुस्मिते ! = हुँसमुखि ! | पांदाम्बुज =समुल्लसित 
चिल्लक्ष्मी भुज- =दिव्य शोभा | प्रोन्मीलन्नस् चरण कमल नख 
वल्लि ` युक्त भुज लते ! | चन्द्रमण्डलि! चन्द्र दीपिते ! 
कम्बुरुचिर- =शुत्रशंख `| राधे! नऱ्हे भी राधे ! 
ग्रीवे ! ` करिठ ! मया न्मे | 
गिरीन्द्रस्तनि ! = शेलेंद्र कुचमंडले ! | कदा =कब (आपकी) 
भज्यन्मंध्य- ==कृशोदरि स्थूल | आराध्यसे =आराधना 
बरृहन्नितम्ब! नितम्बे | करू गी ? 


राधे ! कव अस छवि आराघधों । 
ः चन्द्रवदनि ! सृगलोयनि ! हे देवी ! सुनासिके 1 साधो ॥ 
अरुन अधरि ! सुस्मित युत शोभे ! वैभव मयि भुजवल्ले ! । 
रुचिर कम्बु कण्ठी ! गिरिसम कुचकनके ! कुश कटि भल्ले ॥ 
पृथु नितम्बिनि ! कदली जंघे ! चरण कमल आभासे ! । 
पव नख चन्द्र छूटे ! निजहित शशि मण्डल सम सुप्रकासे ॥ 
राधापादसरोजभक्तिमचलामृहोक्ष्य निष्कतवां 
प्रीतः स्तं मजतोपि निर्भरमहाप्रेम्णाधिकं सर्वशः । 
अर्प लगत्यथ चुम्बति स्ववदनात्तास्बूलमास्येपंयेत्‌ 
कण्ठे स्वां ननमालिकामपि मम न्यस्येत्कदा मोहनः ॥११७॥ 


मोहनः त्री लालजी | अचलाम्‌ ननिम्चल 
,राधापादसरोज = मोराचा देतय उद्वीक्ष्य =देख कर 
भक्तिम्‌ कमल में स्वंभजतोपि = अपने निज 
(मेरी) भक्ति | अधिकं प्रीत भक्त सेभी 
को (मुझ पर) 


निष्केतवाम्‌ निष्कपट (एवं) | _ अधिक प्रसन्न होकर 


(१०४. | अीराघासुघातिधिस्तोत्रम.. 


" छक कुक कुकु क कूक कृ कू कृ कृ कृ क कृ कृ कूक कृ कू कृ कृ कूक कृ कू क कृ क कू कू क कृ क क कृ करक क कू क कृ कू कू कू फू कू 


| सर्वशः | ==सब प्रकार से ताम्बूलम्‌ =ताम्बूल 

निमा महा | लाक अर्पयेत्‌ = अर्पण करेंगे; 
च 5 उ (और मेरे) 
"आलिङ्गति -=श्रालिङ्गन | ° | ४2% 

| अथ चुम्बति ह चुम्बन . सा | | की 

| स्ववद्नाता्‌ : काय मुख से वनमालिकाम पे =वन माला भी 
मम.आस्ये =मेरे मुखमै | न्यस्येत्‌ = डालेंगे 


होइ जब सत्य, चरण रति-राधा । 
इतो जानि मोहन महा प्रेमी रोझें तुरत अगाघा ॥ 

विवश प्रेम उल्लसितं मोहि आलिङ्गन चुम्बन करि है । 

चित पान प्रसादी तिज कर मो मुख मांहि सुभरि हैं ॥ 

निज वनमाला परसादी मोरे गर मँह पहिरावं । 

'यों निजहित प्यारी के प्रेमी एक मात्र अपनावे || 
लावण्य परमादुभुत॑ रतिकलाचातुर्यमत्यद्भुत' 
कांतिः कापि महादभुता वरतनोर्लोलागतिश्वादभुता । 
'हृग्भंगो पुनरद्भुताद्भुततमा यस्याः स्मितं चादृभुतं . 
सा राधाद्भुतमुत्तिरद्भुतरसं दास्य कदा दास्यति ॥११८॥ 


युस्या | +-जिनके लावण्यम ==लांवण्य -& 
॒ वरतनोः : =कमनीय श्री : परमाद्भुतम्‌ परम अद्भत है 
| अंग में रतिकला रति कला की 


_ झलकता हुआ |. चातुय्यम्‌ चातुरी 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रस्‌ | [ १०५ 


छककफककककककक &ककककककककककककृकककककककककककक 5कुकककककुककककुक 


_ अति अद्धुतम्‌ "अति अद्डुत  पराकाष्ठाहे . 
. स्मितव्व =एवं मंद इसन 
` कापि : =्कोई | अदू भुतम्‌ ==अदूसुत है 
कांतिः महाद्धुता दीप्ति महा | अदूमुतमूतिः म=अ्दूभुतता की 
। अद्भुत है है विग्रह | 
लील्लागतिः च = आर लीलापूण सा राधा = वहू त्री राधा 
गति (चलन) शि, जी 
भी | अद्भुत रसं "अद्भुत रस 
अड्डुदा = अत है, [दास्यम्‌ का केकय 
पुनः दृम्भङ्गी ऽतथा नेत्रां की | . (मुझे) 
| कुटिलता कदा -्=क्‌ब 
. आट्कुताङ्कततंमा "अद्धुतता की | दास्यति ==प्रदान करेंगी 


अद्भुत रस स्वरूप केंद्धूय्यं । 
कब दे हैं अद्भुत वपु राधा अन्नुत सो सौन्दय्ये ॥ 
परमाङ्ुत लावण्य कला रति चातुरि अद्भुत राजे । 
श्रीततु अकथ छटा महा अद्भुत नव नव क्षण क्षण स्राज ॥ . 
गति लीला पुरण अति अदभुत अदभुत भृदु मुस्कान । 
' अद्भुत ते अद्‌भुत तम निजहित नेत्र कटाक्षनि जानि ॥ 


श्रमद्म्रकुटिसुदरं स्फुरितचारबिबाधरं 

ग्रहे मधुरहुंकृतं प्रशयकेलिकोपाकुलस्‌ । 

महारसिक्षमौलिना समयकोतुकं वीक्षितं 

स्मरामि तव राधिके रतिकलासुखं श्रीमुखम्‌ ॥११४॥ 
राधिके नऱ्हे भीराधिके! |. जाने पर 
प्रदे  म=(लालजी [अमत्‌ =नर्तनशील 
Re - द्वारा) पकड़े । अकुटि =भुकुटि से | 
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सुन्दरम्‌ =मनोहर, मौलिना शेखर द्वारा 
स्फुरित =कम्पायमान | सभय कोतुकम्‌ =भयएवं ४, 
| (फड़कते ) कुतूहल पूवक 
चारुबिम्बाधरम्‌ं +बिम्वाफल | वीक्षितम्‌ =देखे गये 
Fa ` समान सुन्दर | तव =श्यापके 
ओछ वाले, रतिकलासुखम्‌_ = रति कला के 
मधुरहु'कृतम्‌ मधुर हुङ्कार प्रहष से पूर्ण 
| पूर्ण श्रीमुखम =शोभाशाली 
प्रणयकेलिकोपा- =प्रेम विलास- E सुख को 
कुलम्‌ न-सय कोप से (सें) 
व्याप्त स्मरामि = स्मरण करता 
महारसिक- =महा रसिक हूँ । 


सुरत सुख पुरण श्री मुख ध्याऊं । 

हे राधिके ! अहनिस ताकी महिमा मन मन गाऊं ॥ 
श्रुकुटिनु नृत्य बिलास चारु बिम्बाधर मन्द फडकते । 
. प्रणय हुंकृति मधुर होत गहि भुज बिच लाल जकड़ते ॥ 
लाल रसिक मणि मौलि सुनत ही भय युत हग चकराए। 
विह्वल तुव मुख देखत अदभुत निजहित ध्यान सुहाए ॥ 


उन्मोलन्मुकुटच्छ्टापरिलसहिक्चक्रवालं स्फुर- 
त्केयु रांगदहारकंकणघटानिर्दधतरत्नच्छवि । 
` श्रोणीमंडलकिकिणीकलरवं मंजीरमंजुध्वान 
- ` ˆ श्रोमत्पादसरोरुहं मज मनो राधाभिधानं महः ॥१२०॥ ¦ 
मनः =हे मेरे मन ! कांतिसे | 
उन्मीलत्‌ - : =प्रकाशमान | परिलसत्‌ प्रदीप्त 
सुकुटच्छुटा. . =मुङुट की | दिक्चक्रवालम्‌ =दिशा मण्डल 


~ 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | R0७ 
'ककककककककककक ककककककककककक ६&कक कककककककककक कक कककूककककककय 


॥ गा वाले कलरवमू मधुर झङ्कार 
` स्फुरत्‌ ==चमकते हुए से युक्त 
केयूराङ्गदहार =केयूर अङ्गद मञ्जीर =नूपुरां के 
+ कङ्कण घटा हार तथा मञ्जुध्वनिमू ˆ =मनोहर नाद- 
कङ्कण समूह युक्त 
से श्री मत्पादा "शोभा सम्पन्न 
नि्धेतरत्नच्छवि =रत्न प्रभा को | सरोरुहम्‌ चरण कमल 
तिरस्कृत करने | विशिष्ट 
ति : वाले राघाभिधांनम्‌ =श्री राधा 
ओणी मण्डल ==नितम्ब प्रदेश नामक 
में भ्राजमान | महः =तेज का 
किङ्किणी =किङ्किणणी की । भज =भजन कर | 


मनः भजु राधा रस मय ज्योति । 
शीश मुकुट आभा ते सब ही दिल्या प्रकाशित होति ॥ 
अङ्गद वलय हार भुज बन्दनि छटा रत्न प्रभ लाजे। 
[ककिणि जाल करत कलरव कल पृथु नितम्ब पे साजे ॥ 
चरण कमल नूपुर अति कमनो करत मधुर घुनि झंकृत । 
निजहित यह वितनित अब चित में व्याप सदा अलंकृत ॥ 


श्यामामांडलमोलिमंडनमणिः उयामानुरागस्फुर- 
| द्रोमोद्‌ भेदबिमाविताकृतिरहो काश्मीरगोरच्छविः । 
 _ सातीवोन्मदकारकेलितरला मां पातु मांदस्मिता 
A मंदारद्रमकंजमन्दिरगता गोविदपट्टेश्वरी ॥१२१॥ 


अहो अहह | |, - -.. मणि,,' 
श्यामा मण्डल =तरुणीगण की | श्याम `` म्म्लाल जी के 


मौलि मण्डन शिरोभूषण | अनुराग अनुराग के 


१०८ ] श्रोराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
ककककृ क वकक कक क कक क क कक फ कुक कृ कृ फ कुक कृ कक क वकक क कृ कृ क कक क कक क कू कृ कु कू कुकू 


कारण मन्दारद्रम ज+कल्पतरु के 
स्फुरत्‌ _ #>प्रकट हुए कुज्ञमन्दिर ननिकुञ्ज मंदिर र्र 
रोमोदूभेद ==रोमाञ् द्वारा मे 
विभावित =विशिष्ट भाव | गता = विराजमान 
| युक्त मन्दस्मिता न्न्मन्द मुस्कान ”.. 
आकृति. मूर्ति स्वरूपा बालौ 
काश्मीर = केशर समान | सा वे 
गौरच्छविः =गौर कान्ति | गोविन्द ==गोविन्द 
| सम्पन्न, पट्ट श्वरी (लालजी की 
अतीव ==उत्कृष्ठ सिहासनासीन 
उन्मद्‌ =मद्मत्तं | ` स्वामिनी 
काम केलि तरला =अनंग क्रीडा | माम्‌ =भेरी | 
से चञ्चल पालु = रक्षा करं 
पाहि पाहि गोविद पट्टे शवरि । 1 | १ 


अखिल किशोर युवति मणि भूषण परिकार की सर्वोश्वरि ॥ 
रोम रोम पुलकावलि प्रकटित, लाल नेह सों सींची । 
आकृति गौर केशरी कमनी काम केलि रस भौजी ॥ 
सन्द मन्द मुस्कान मनोरम द्रुम मन्दार निकुञ्ज । 
ऐसे गहन स्थल रजति नित निजहित भजि रस पुञ्ज ॥. 


उपास्यचरणएा।ंबुजे ब्रजमृतां किशोरीगणे- 

मंहद्धिरपि पुरुषेरपरिभाव्यभावोत्सवे। . ` 4 
अगाधरसधामनि स्वपदपद्मसेवाविधौ 

विधेहि मधुरोज्ज्वलामिव कृति ममाधीश्वरि ॥१२९॥ A 


ब्रजशृताम्‌ .=ब्रज वासियों | किशारीगणेः. =किशोरियों से 
छ) की | [उपास्य . सेवनीय 


क 
५ 
क 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ १०६ 


उरुकककफकककक्ककककककककक्कफकककककयन्ककककककककककककम्ककयम्ककपण्क 


चरणाम्बुजे = चरण कमले ! सेवा =अआराधना के 
-सुहुद्धिः महान्‌ विधौ = विधान (प्रबंध) 
॥ (भागवत) | में 0 1 7 
पुरुषेरपि पुरुषों द्वारा | मम =भेरेलिये | 
अपरिभाव्य -=अगम्यभाव. | मधुरोञ्ञ्वलाम्‌ =उड्ञ्वल रस 
` सय है पूर्ण 2 
भावोत्सवे --उत्सव स्वरूपे ! | कृति इव आज्ञा रूप. -: 
अधीश्वरि. हें स्वामिनि! | कृति का . . 
अगाध रस *+अगाध रस के | विधेहि न विधान करो 
घामनि. . सदन . (अर्थात्‌ , 
स्वपदपद्म = अपने चरण | अधिकार दो) 
कमल की. s | 


अधुरोज्ज्बल सेवा मुहि बीजे । 
हे स्वामिनि ! निज चरण कमल की कृपा विलम्ब न कीजे ॥ 


जो अगाध रस धाम महत जन नारदादि नित चाहें । 

सुमरोइ अकथ भाव उपसव घ्यावहि उर, पे नहि लाहै। 

हे हे श्रेष्ठ निकर गुण ललितादिक मणि सबं किशोरी । 

बरणाम्बुजे ! उपासे ते नित निजहित तहे मति जोरी ॥ 

आतस्राननचंद्रमौरितहगापांगच्छरा मंथरं 

किचिद्दशिशिरोवगुण्ठनपट लीलाविलासावघिस्‌ ` 

उन्नीयालकमंजरीः कररुहैरालक्ष्य सन्नग्गर | 
स्यांगेंगं तव राधिके सचकितालोक कदा लोकये।। १२३॥ 


न्धि के नऱ्हे श्रीराधिके ! अंगों को. 
सज्ञागरस्य नागर शिरो- | आलक्ष्य = (सटा हुआ) . 


अणशिके | . ` देखकर 
अङ्ग ङ्गम्‌ -_अंग में आपके | 


११० ] श्रीराघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
झरूककककककककककककककककककककककककककवकवन्कककककवक वशकृकययग्युकयव 


आनम्रानन = (जब कि)मुख | कररुहैः =अपने नखों से 
चन्द्रम्‌ कछुक नत हो | अलक मञ्जरी: =अलकावलि की 

टगापाङ्गच्छटा =नेत्र प्रान्त की | उन्नीय = उठा कर 

छटा कुछ तव. न्ञ्ञापकी 4 
मन्थरम्‌ =रिथिल हो, . (प्रियतम के 
किञ्चिहशि. . नम्तथा शिर का ' प्रति उस) 
शिरोबशुपठनपटम्‌ घुँघट नाम | सचकितालोकम्‌ =चकित भाव 

` मात्र हो हो | पूण चितवन : 

लीला =जो लीला पूर्ण को (में) 
विलासावधिमू विलास की | कदा >-कूब 

अवधि हो लोकये =देखूँगी 


कब सचकित तुव हटि बिलोकोँ । 

लोला मधुर विलास परावघि इकटक पलकनि रोको ॥ 
तब जब नागर रसिक शिरोमणि लाल संग आलिङ्गित । 
करनि अलक मञ्जरि तुव हग सों बिलगावों लखि संकित ॥ 
तुव मुख चन्द्र किरण विस्तारित वक्र विलोकत पिय कों । 
किचित घूंघट पट सों सोइ छवि लोभे निर्जाहत जिय कों ॥ 


राकाचंद्रो वराको यदनुपमरसानंदकंदाननं दो. 
स्तत्ताहक्‌चंद्रिकाया अपि किमपि कलामात्रकंस्याणृतोपि । 
यस्याः शोशाधरश्रोविधुतनवसुधामाधुरी सार सिधु: 

सा राधा कामबाधाविधुरमधुपतिप्रारदा प्रीयतां नः।। १२४॥ 


/ 
.- ७. 


यदनुपम =ज्निके . मुख चन्द्र की. 
अनुपम . | तत्ताहकू प्रसिद्ध, उस 
रसानन्द ==रसस्निग्ध ॒ प्रकार की 


कम्दाननेन्दोः = आनन्द कन्द | चन्द्रिकायाः = चन्द्रिका की 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ . [१११ 


किमपि . =किचित्‌ विधृत नव सुधा =नूतन सुधा _ 
is अनिर्वचनीय | माधुरी सार माधुरी का 
कलामात्र कला लेश के | सिन्धुः सार सिन्धु 
„ कस्याणुतोपि एक अणु से स्थित है 
भी काम बाधा ">मनसिज बाधा 
राकाचन्द्रः = पूर्णिमाका | विधुर से व्याकुल 
चन्द्र | सधुपति ==अलालजी को 
वराकः ==अत्यन्त तुच्छ | प्राणदा =प्राण जीवन 
है तथा देने वाली 
यस्याः =जिनके | सा राधा =वे भी राघाजी 
शोणाधर श्री चूरक्ताघरकी |नः ==हम पर 
शोभा में प्रीयताम्‌ =-प्रसन्न दों 
र्‌ _ होहु प्रसन्न सदा हे स्वामिनि 11 


मधुपति लाल काम बाधा हर-तुमही तत्क्षण जीवन दायिनो ॥ 
` रस आनन्द कन्द अनुपम मुख चन्दर अणु जु इक रस्मि प्रकास । 
ताकी तुलना में शशि पूरण सहज ही लज्जित फोको भासे ॥ 
अधरनि लाली सब सौन्दर्य्यं सार सम्पत नव नव जु माधुरी । 
रस अम्बु अन्तहित उमहत वरस निजहित तन अगाध री 


राकानेऋविचित्रचंद्र उदितः प्रेमामृतज्योतिषां 
वीचीमिः परिप्रयेदगणितब्रह्मांडकोटि यदि । 
वुंदारण्यनिकुंजसोमनि तदामासः पर लक्ष्यते 
४ मावेनेव यदा तदेव तुलये राधे तव श्रीमुंखम्‌ ॥१२५॥ 
राधे == हे, श्री राधे ! | अनेक 
यदि न्त्यदि | विचित्र ==विचित्न रूप 
राकानेक पूर्णिमा का वाला 


, ११२ ] 


भावना क$ r 
(उपयु क्त 
से) हि 
=तुलना करने “ 
लगे. 
=तब 
=श्रीवृन्दादन के 
=निङुञ्ज प्रदेश 
में : | 
= केवल 


तदाभासः = उस (पूर्वोक्त चंद्र) का 


श्री राधासुधा निधिस्तोत्रम्‌ 
चन्द्र. =्चन्द्र 
उदितः =उदित होकर, 
प्रेमासृत ` = प्रेम सुधा के 
:च्योतिषाम्‌ =प्रकाश की तुलये 
वीचिसि: नकिरणों द्वारा |... 
अगणित - >अनन्त तदा 
ब्रह्माण्ड कोटिम्‌ = ब्रह्माण्ड की | बृन्दारण्य 
 अेशीको | निकुञ्ज सीमनि 
' षरिपूरयेत = परिपूंणं कर 
 देतथा परम्‌ 
यदैव : ` =जिस समय 
(में) 
तव :- = आपके लद्यसे 
श्री मुखम्‌ =श्रीमुखकी 
भावेनेव.. =(डःन्तर) 


क्यों करि तुव मुख चन्द्र तुलाहाँ । . 
भी राधे ! अगणित शशि पुरण उदित हों यदि इक ठाहों ॥ 
` तिन को पुभीभूत ज्योति ब्रह्माण्ड कोटि यदि व्यापे । 
भो वन कुझ सोंव व्यापी इक छरा न तुमरी मापै ॥ 


पुनि यदि भाव पूर्ण इक दृष्टि सों आभास निहारौं । 
भन्द करत निजहित तद्यपि सो कोटि चन्र उजियांरौ ॥ 


आभास ही , 
(मुके) लक्षित ? 
होता है 


य क लिदीकूलकहपद्र मतलनिलयप्रो हुसत्के लिकंदा 2 
वुंदाटव्यां सदेव प्रकटतररहोवह्वीभावभव्या। .: 
भक्तानां हृत्सरोजे मधुररससुधास्थं दिपादारविन्दा ` 
सोंद्रानंदाकुतिनः स्फुरतु नवनवप्रेमलक्ष्मी रमंदा ॥। १२६॥ 


[ ११३ 


" = गौरवान्वित, 
| 
' म्म्भक्तो के : 


न्ऱ्हृद्य कमल में 
=मधुर रसामृतं 
=स्रावी 


` =चरण कमल 


बाली, 


` =सघन आनन्द 


की 
= सूति, 


' =सर्वोस्करष्ट | 
=नूतनातिनूतन 


= प्रेम की संपत्ति 


श्राराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
#फफककककककयऱकककककककककककवन्ककककककककककनकक कक कं क कुक क क' फरूककेकक 
“कालिन्दी श्री यमुनाजी | भव्या 
| भक्तानाम्‌ 
कूल ==तटः पर हृत्सरोजे 
` कल्पद्रुम - कल्प तरु के | मधुर रस सुधाः 
तल  =नीचे स्यन्दि 
निलय = आवास में, पादारविन्दा 
प्रोज्ञसत्‌ = उल्लासमय 
केलि कन्दा = क्रीड़ा सुख को सान्द्रानन्द 
| देने वाली 
१ तथा ) आकृति 
सदव ` >सवकाल असन्दा 
वृन्दाटव्यामू वृन्दावन में | नव नव 
- अ्रकटतर ` =४.तिशय प्रेमलक्ष्मीः 
प्रसिद्ध नः ` 
रहो = रहस्य पूणं 


वल्लवी भात्र =गोपी भाव से | स्फुरतु 
नवल प्रेम परिपुखा राधा । 


' नित्यानन्द घनाकृति मो उर फुरे सदा इक रस जु अगाधा ॥ 
जन उर चरण कमल करि थापित सुधा मधुर रस स्रवे निरन्तर । 
कालिन्दीतर कल्पद्र्‌म तल कुञ्ज केलि उल्लसित बिमल तर ॥ 
सदा एक रस प्रकट रूप श्री विपिन विराजित हैं महा कमभो । 
निजहित सहचरि भाव विभावित ललितादिक परिकर संग रमनी । 


* शद्धप्रेमेकलीलानिधिरहहं मंहातंक मंक स्थिते 


च 


प्रेष्ठे बित्रत्यदञ्रस्फुरदतुलकुंपास्नेहमाधय मुत्तिः 
घ्राणालीकोटिनीराजितपदसुषमामाधंरी माधवेन . ॒ 
श्रोराधामामगांधामतरसभरिते कहि दास्येमिषिचेत्‌ । १२७॥ 


११४ ] 


श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 
धना ककककककककर कक कषम्ककककककरू कककककक्ककक फक इश्क क फकपस्क क कृनकृक दकू करे 


--आशचयं है ! 


अहह _ प्राणाली कोटि =कोटि कोटि 
शुद्धप्रेमेके = विशुद्ध प्रेम प्राण मालाओं 
कौ एक मात्र से 
लीलानिधिः =लीला की नीराजित =-न्यौछावर की ^ 
निधान हुई 
चच = तथा पद सुषमा = चरण की 
प्रेष्ठे . = प्रियतम के अतिशय 
अड =अङ्क में शोभा 
स्थिते =विराजित | माधुरी --माधरी से 
| होने पर भी पर्श 
महातङ्कम्‌ महाभय को | श्री राघा = श्रीराघा 
बिश्रती "धारण करती | अगाधामृतरस "अगाध सुधा 
हुई (या प्राप्त | ` रस 
अद्र अत्यधिक भरिते = परिप 
स्फुरत्‌ == प्रकाशमान अपने) 
अतुल ==भ्रनुपम दास्ये =केङकय्यं 
कृपा स्नेह =कृपां स्नेह माम्‌ - =युभ 
माघुय्य़े मूत्तिः =माधुरीकी | कर्हि लत्कंब 
ह. मूर्ति अभिषिञ्चेत्‌ “चअभिषिक्त . 
माधवेन : =भ्री लाल जी करेंगी | 
` छारा. . | अ 
दीजे निज अगाध रस दास्य । 
परिपुरवा अमृत रस राधे ! उर रहु नित्य उपास्य ।॥। ; १ 
लीला पूत प्रेम जो उछरत एक मात्र आघार। ठँ | 


दिसतय महा-अद्धू प्रियतम रहि उर वियोग को भार ॥ 
तुव पव प्रभा माधुरी माघव कोटि प्राण करि माल । 
करत आरती न्यौछावर धरि मानत भाग्य बिशाल ॥ 


औराधासुधानिधिस्तोत्रम_ 


[११५ 


कृपा नेह साधुय्य स्वरूपा अतुल दीसिमई श्यामा । 
निजहित के उर सो रस सिचहु भूरि भाव अभिरामा ॥ 


वुंदारण्यनिकुजुसीमसु सदा स्वानंगरंगोत्सवे- . 
माद्यत्यद्धतसाधवाधरसुधामाध्वी कसंस्वादन; । 

गोविदप्रियवगंदुर्गमसखीवुंदेरनालक्षिता 
दास्यं दास्यति मे कदा नु कृपया बूंदावनाधीश्वरी ॥१२५॥ 


सदा = नित्य गोविन्द प्रिय गोविन्द (आरी 
न्दारण्य न्न्श्री वृन्दावन | वग लाल जी) के 
के | परिकर समह 
निकुञ्ज सीमसु =निङुञ्ज प्रदरा से 
& _ म अपने पु दुर्गम ® ==दुज्ञेय 
पोस च ठ सखी बृन्दः =सखी गणं से 
स रु ताम अनालच्चिता =अलक्षित, 
तिता _ पिभिः ल हि वृन्दावनाधौश्‍वरीऱश्री वृन्दावन 
अद्भुत " विचित्र (एव की एक मात्र 
माधवाघरसुधा "श्री लालजी के स्वामिनी (वे) 
| अध रामृत कदानु न्न्क्या कभी 
माध्वीक =सुरा के कृपया "कृपा करके 
संस्वादनः अत्सम्यक्‌ मे न्ऱ्मुभे 
है आस्वादन से | दास्यं “अपना केँङ्कय्ये ` 
माद्यात == (जो) i दास्यतिं = प्रदान 
हो रही हैं, करेंगी ? 
दुरहु हे इन्दा विपिन अघीइवरि । 


श्री बन कुञ्ज प्रान्त में मनसिज रस में उच्चत ईइवरि ॥ 


११६ ] श्रीराधासुधानिधिरतोत्रम्‌ 


भा कृककककृकककन कुक कक ककूकककवूज्कककककककककककवन्ककृकककृूकककककककककदे 
अधर सुधा रस उत्सव को आस्वादन करि आनन्दित । 
श्याम स्वजन अरु सखियन हूं कों अगभ अलक्षित वंदित ।। कू 
निजहित तुमरो दास्य रसोत्सव चाहे दीन भिखारी । 
कृपामई - कोजे सुभाग्य यहै दीजे नांहि बिसारी ॥ 


महली दामनिबद्धचारकबरं सिदुररेखोल्लसत्‌ 

सीमन्तं नवरत्नचित्रतिलकं गंडोहलसत्कुण्डलम्‌ । 
निष्कग्रीबमुदारहारमरुणं विश्रददुकूलं नवं 
विद्युत्कोटिनिभं स्मरोत्सवमयं राधाख्यमोक्षे महः ॥१२३। 


मल्लीदामनिबद्ध मालती निष्कम्रोवम्‌ --प्रीवा में स्वर्ण 
| ' मालाओं से जटित 
| गुफित पदिक, 
_ चारु कबरमू सुन्दर केश, | उदारहारम्‌ - न्म्लस्बायमान 
सिन्दूररेखा =सिन्दूर मांग . हार धारण ` 
से . . किये हुए, 
उल्लसत्‌  =शोभायमान | अरुणं नवं दुकूलं = अरुण नुतन 
सीमन्तम्‌ सीमन्त बिश्रत्‌ परिधान युक्त, 
-. (ललाट) विद्यू कोटि- =कोटि कोटि 
विशिष्ट निभम्‌ विद्‌ त्‌ आभा 
नवरत्न =नवीनरत्न | के समान, 
खचित | स्मरोत्सवमयम्‌ --प्रेमोत्सव, रूप 
चित्रतिलकम्‌ =विचित्र तिलक | राधाख्यम्‌ श्री राधा 
(टीका), नामक | 
सम्पन्न | मदः =अ्योति को 
गण्डोलह्लसत्‌ ऽकपोलों पर (मैं) 
चमचमाते च =अवलोकन 


कुण्डलम्‌ =क्ुण्डल, (एवं) | करती हूँ 


ओराधासंधानिंधिस्तो त्रम्‌ 


[ ११७ 


७ फ क क कक क क परक क कक क क़ क क़ क कू क कृ कू क कृ कृ कृ कृ क क क कृ क क क क क कु कू कृ कू क कु फ कु कक कृ दु 
इक रस सारोत्सवमयि राधा । 


कोटि कोटि विद्युत सम ज्योती दरसन होत अबाधा ॥ 


बर वेणी नव मल्लौदाम सों रची सची लह्रावे । 
मांग सिन्दूर तिलक नव रत्ननि चित्रित भाल सुहाबे ॥ 
लसे कपोलनि कुण्डल ग्रीवा हेस पदिक जु जड़ाऊ ! 
हार प्रलम्ब अरुण दुकूल नव निजहित बलि बलि जाऊं ॥ 


प्रमोल्लासंकसीमा 


परमरसचमत्कार वेचितर्यसीम 7 


सौंदर्य्यस्पंकसीमा किमपि नववधयोरूपलावण्यसोमा । 
लीलामाधुयंसीमा निजजनपरमोदायंवात्सल्यसीमा 
सा राधा सौख्यसीमा जयति रतिकलाकेलिमाघुयसीमा 11१३० 


प्रेमोज्ञास 


एक सीमा 


=प्रेस के 


विलासोत्कष | लावण्य सीमा 
की 


=एक मात्र | लीला माधुय्य 


अवधि, | सीमा 


परमरसचमत्कार = चमत्कार पूणं 


चेचिञ्यसीमा 


'सौदय्यस्य 


एक सीमा 
किमपि 
नंव वयोरूपं 


परम रस < जजन 
श्श'गार की 
=अचुपमेय | परमौदाय्य ` 
(अवधि) 
पराकाष्ठा, वात्सल्य रोमा 
"अखिल 


सुन्दरता की | सोख्य सीमा 
न्स्परावधि 


| -स्अनिवेचनीय रति कला केलि 


= नवीनवय 


सम्पन्न रूप 

=लावण्य की 
अवधि 

= मधुरातिमधुर 
लीला( के खोत 
की) अवधि, 

“अपने अश्ितों 
पर 

“परम उदारता 
पूण 

=-वात्सल्य भाव 
की सोमा, 

=सुख की परम 
अवधि, ॥ 

=सुरत क्र.ड़ा 
जनित 


११५ ] _ औरांधासुधानिधिस्तोत्रम ` 
ककृककककककफककक्ककककक्फकककंककककककककककककककककफककककककवण्ककक 


माधुर्यं सीमा =माधुरी की | जयति = सर्वोत्कर्ष रूप ¢ 

| सीमा, से विराजमान. ' 
सा (ऐसी) वह 
राधा =्श्रीराघाजी & 


सब माधुय्यं सींव श्री राधा । 

प्रमोल्लास चरम पर रस बेचित्र्य सुसीम अगाधा ॥ 

सींब अमित सौंदय्यं रूप वय नव लावण्य सुसींवा । 
सौंव मधुर लीला उदारता जन प्रति वत्सल सोंवा ॥ 
सुरति कला कल केलि माधुरी अवधि परम सुख सींवा। 
सर्वोत्कृष्ट स्वामिनी निजहित सींब निरखि अघ. प्रीवा ॥ 


यस्यास्तर्सुकुमारसुन्दरपदोन्मी लन्नखेंदुच्छुटा- 
लावण्यैकलवोपजीविसकलश्यामामणीमांडलम्‌ । 1 
शुद्प्रेमविलासमूतिरधिकोन्मीलन्महामाध्‌ री- | 
घारासारधुरोणकेलिविभवा सा राधिक मे गतिः ॥१३१॥ 


यस्याः = जिनके जीवन प्राप्त 
तत्‌ ==उस | करने वाला 
सुकुमार = सुकुमार सकल = समस्त ब्रज 
सुन्दर =मनोहूर श्यामामणी रमणी मणि 
पदोन्मीलतु. =चरण की मण्डलम्‌ गणं हैं, ‘ 

| प्रकाशमान | शुद्धप्रेमविलास =निर्मल प्रेम 
नखेन्दुच्छटा =नखचन्द्र | केशिकी । 

| कान्ति मूर्ति: न्-विप्रह् (एवं) ` 
लावण्येक -लावण्यके | अधिक न अतिशय रूप. 
एंक से 


लंवोपजीविं - =लेश्च मात्र से |उन्मीलत्‌_. विकसित 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ “[ ११६ 


क्षकेकककककक ककक्ककककक्कब-कककककक्क ककककब्छकक कक क कफ फ क कफ क क क कुक क क 


महा माधुरी >+महा माधुरी | सा न्वे 
धारा सार धारा सम्पात | राधिका ==श्री राधिका 
„ˆ धुरीण न्ऱ्मुख्य मे _ नम्म्सेरी 
केलि विभवा =क्रीडा सम्पत्ति | गतिः . ==गति (आश्रय) 
से युक्त | हैँ 
केलिकला निधि राधे मो गति । 


प्रेम विकास बिशुद्ध मूति जो लागि अहै ताके पद में रति।। 
जे सुन्दर सुकुमार चरण नख शशि सम छटा अनूप प्रकासी । 
लेश मात्र सब इयामा रमणिनु मण्डल सवस जीवन रासी ॥ 
अधिकाधिक उन्मीलित माधुरि धारा धुरी एक जो सेंड । 
आश्रय परिकर लाल विपिन संपत निजहित दे हिये उलेंड ॥ 


कलदगिरिनंदिनोसलिलबिदुसंदोहभृन्त्‌- 
मृदूद्गतिरतिश्रमं मिथुनमद्भुतक्रीडया । 
अमन्दरसतु दिल ख्मरवृंदवृंदाटवो 
निकुञ्जबरसन्दिरे किमपि सुन्दर नंदति ॥१३२॥ 


अमन्द =अधिक सृदूदूगति ==किञ्ित्‌ उत्पन्न 
रस न्त्रस पान से | रतिश्रमम्‌ =रति अम को 
तुन्दिल . =पुष्ट रव 
` रबृं मर समूह ह वायु 
से भूषित समानीत) 
वृन्दाटवी = वृन्दावन कलिन्दगिरि ऽ=श्री यमुना जी 
निकुञ्ज बर म=सुन्दरं निकुञ्ज | नन्दिनी के 


मंन्दिरे भवन में. सलिल बिन्दु “जल सीकर 


_ १२० |] श्रोराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
७ककककककककककककककककककककूकूकककककृकककवककककूककूकककर%कककककृदाक 


सन्दोह  ्न्समूरको | मिथुनम्‌ न युगल स्वरूप 
श्रत्‌ =धारण करने | अद्भुत =विचिन्न ₹ 
दाला . क्रीड़या = केलि विहार 
क्रिमपि =कोई से त 
अनिवचनीय न्द्ति =आनन्दित हो 
सुन्दरम्‌ ' =मनोहर रहा हे 


नागरि नागर युगल अनूप । 
रस उन्मत्त भए जड़बत रति श्रम जल किंचित दरसत रूप ॥ 
भी वन रविजा शीतल कण वपु सींचत सुखद सुहाए । 
अचरज क्रीध्त नव निकुञ्ज निजहित अलि कुल तहे छाए ॥ 

` व्याकोशंदीबरविकसितासंदहेमार बिद 
श्रोमन्निस्यंदनरतिरसांदोलि कंदपकेलि । 
बृन्दारण्ये नवरससुधास्थंदिपादारविदं 
ज्योतिह्ठ ह किमपि परमानंदकंदं चकास्ति ॥ १३३ 


व्याकोश = प्रफुल्लित आन्दोलि = भकोरने 
इन्दीवर =नील कमल ली ' वाला, 

` एवं कन्द्प केलि =प्रेम विलास | 
विकसित = विकसित _ | तत्पर 
अमन्द न्न्भ्रेष्ठ नव रस सुधा =नूतन रसामृत * 
हेम नस्स्स्रणे स्यन्दि स्सावी, | 
अरविन्द =कमलकी पादू .. = चरणं सै 
आमतू =शोमा से युक्त | अरविन्दम्‌ =कमल वाला, 
निस्यन्दन ` प्रस्रवण रूप | परमानन्द =परमानन्द्‌ का ` 


रतिंरस =रतिरस की | कन्दम्‌ 3226 कारला 


किमपि =्कोई बृन्दारण्ये 
१ अनिर्वचनीय 
ज्योति द्रन्डम्‌ = प्रकाश युगल चकास्ति 
युगल ज्योति अनुपम बन मांहि ॥ 


=श्री' बृन्दावन . 
में 


= प्रकाशमान दो 
रद्ादे ` 


उद्गम परमानन्द अकथ जो विपिन चमत्कृत आंहि ॥ 
विकसित नील कमल इक पुरण हेम कमल इक शोभो 1 
निरक्कर रति रस काम केलि युत चकित परस्पर लोभी ॥ [ 
चरण कमल नव रस पीयूष प्रवाही कुअनि राजें। 
ऐसी अद्भुत जोट प्रभा निजहित उर इक रस भाजे 0 
तांबूलं क्वचिदर्पय्रासि चरणो संवाहयामि क्वचिदु- 
- झालाचेः परिमंडये क्वचिदहो संवीजयामि क्वचित्‌ । 
कपू रादिसुवासितं इद च पुनः सुस्वादु चांभोमृतं 
पायाम्येव गृहे कदा खलु मजे श्लोराधिकामाधवो ॥ १३४॥। 


अहो ` 
कचित्‌ 
ताम्बूलम्‌ 
अपयामि 


` कचित्‌ 


चरणो 
. संवाहयामि 
A 
कंचित्‌ 
मालायो: 


` >अहा! 


नन्कभी 
==पान की बीड़ी 


परिमण्डये . 


=अर्पण करू गी कचित्‌ 


-=्कभी 

=चरणों को 

== सहलाउँगी 
(चापँगी), 

सन्कभी 

=-माला आदि: 
से 


सम्वीजयामि 


कच पुनः 
च] 
कप्रादि 


सुवासितम्‌ | 


== भूषित करू गी 


(>'गार 


>-व्यजन (पंखे) 


ले वायु 
करू गी, 


= ओर कभी : 


+-कर्पूर आदि 


नसुगन्धित ` 


“१२२ '] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
कूकककककककव्ककृूककूकूकूकूकूककूृकवकककककककूककूककूवकूकककककूकवकककककव्ककक 
सुस्वाडु च: "ओर स्वादिष्ठ | खलु =भली भाँति 
अस्मोसमृतम्‌ “अमृत तुल्य | गृहे एव = निकुञ्ज सदन ,/ 
| ज्लः में ही 
पाययामि =पान करार्ऊेगी | द्री राधिका =श्री राधा. 
(इस प्रकार) | माधवौ साधव 
कदा Sa (दंपति) की 
अहम्‌ = मै भजे =सेवा करू गी 


अस सेवा कव कुञ्ज संभारो । 


राधा माधव दास्प रसोत्सव चरण चाँपि प्रतिपारो । 
कबहुंक बीरी पान अपि के भूषण हार सजाऊं । 
व्यजन करू निजहित पेयामृत सुरभित स्वाद पिवाऊ ॥ 


प्रत्यंगोच्छलदुज्ज्वलामृतरसप्रेमकपूर्णाबुधि 


लावण्ये कसुधानिधिः पुरुकृपावात्सल्यसारांबुधिः । 
तारुण्य प्रथमप्र वेश विलसन्माघुर्यसा प्राज्य भु- 


गुप्ःकोपि महानिधिविजयते राधारसँकावधिः ॥१ ३५।। 


प्रति 

अङ्गः 
उच्छलत्‌ 
उञञ्चला मृत 


रस 
प्रेमेक 


पूर्णाम्बुधिः ` 


= प्रत्येक 
=अङ्ग में से 
=निम रित 
=उडब्द्ल 
अभृत तुल्य 
=रसीले 
न्=प्रेम का एक 
मात्र 
=परिपूणण 


लावण्य 
एक 


सुधानिधि | 


पुरुकृपा 


वात्सल्य - 


सागर, 
= लावण्य का 
=एक मात्र 
(निरुपम) 
=स्‌धा सागर 
"पूण कृपा से. 
युक्त 
न्व्वत्सलता के 


र्ट 


_श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [१२३ 


कळककककककककूकककककककककककककककककककव ककककृकककककककवकककच 


` साराम्बुधिः सार का सागर | अवधिः =पराकाष्ठा 
अतारुण्य =यौवन की कोपि कोइ | 
प्रथम प्रवेश प्रारम्भिक क अनिवचनीय 
| अवस्था की राधा . =श्री राधा 
विलसत्‌ =विलास नामक 
माधुय्य ==माधुरी के गुप्तः = रहस्य युक्त 
साम्राज्य साम्राज्य की | महानिघिः =महा निधि 
भूः. == भूमि ; विजयते =सर्वोत्कषं रूप 
रसैक =्रसकीएक | . . से विराजमान 
| मात्र 


एक मात्र रस अवधि स्वामिनि । | 

गुप्त महानिधि राजत अस सर्वोपरि राधा नामनि ॥ 

अनुपम परिपुरनतम सागर प्रेम तरंगित जो है। 

अंग अंग उज्ज्वल रस अमृत तहाँ उच्छलित सोहै. ॥ 

एक मात्र लावण्य सिन्धु, भर कृप सार वत्सलता । 

नव कशोर उदित निजहित प्रभु भूमि विलास मधुरता ॥ 
यस्याः स्फुज॑त्पदनखमणिज्योतिरेकच्छटांयाः 
सांद्रप्रेमामृतरसमहा्सघुकोटिविलासः । 
सा चेद्राधा रचयति कृपाहष्टिपात कदाचिन- | 
मुक्तिस्तुच्छीमवति बहुशः प्राकृताप्राकृतश्नी:!।१३६'। 


॒ «सान्द्र “सघन ह स्फूजेत्‌ =चमकती हुई 
प्रेमामृत रस =प्रेमागृत रसके | पदनखमणि "चरण नख रूप 
महासिन्धु कोटि =कोटि कोटि | ` अणि ` 
महासागर - | ज्योतिः ` - प्रभा की 


यस्याः . न्‍ज्निकी एकः _ = केवल एक 


१२४ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


ब्कककृककुकककककक कफफकककककककर्कक &छककृकककककककंककककृकूकृकृककूक॒कृकृककक 


छटायाः =चमक का . | रचयति "(मुक्त पर) करें. 
विलासः =विलास'या | (तब) र 
खेल) दै मुक्ति: | = मुक्ति तथा .` 

चेत्‌ यदिः बहुशः =बहुते प्रकार 
सा =वह्‌ की 
राधां "स्त्री राधा आ्राक” त सलौकिक अथवा 
कदाचित, "(एक बार) | अमाङृत = अलौकिक 

हि कभी | औः | ` = भी(मेरे लिये) 
कृपा -(श्पनी) कृपा | तुच्छी भवति =फीकी हो 
दृष्टिपातम्‌ =दृष्टिका निक्षेप जाएंगी 


कृपा करि निरख यदि श्रो राधा । . 
प्राकृत अप्राकृत बहु शोभा तुच्छ मोक्ष गिनि बाधा ॥ 
जाको पद नख मणि ज्योती इक छटा विलास प्रकाशित । 


कोटि कोटि रस घन प्रेमामृत सिन्धु समान बिकासित ॥ 
कदा वुंदारण्ये मंधुरमधुरानंदरसदे ' 
भ्रियेश्रर्य्याः केलीमवननवकजानि मगये। . 
कदा श्री राधायाः पदकमलमाध्वीकलहरी- 
परीवाहैश्चेतो मधुकरमधीरं मदयिता ॥ १३७॥ 


मधुरमधुरानन्द्‌ =महा मधुर तम ` को 
रसदे . आनन्द रस | नवङुञ्जानि “नूतन कुझों को ' 
ी दायक .कदा (मे) कब , 
वृन्दारण्ये =श्रीवृन्दावन में | मृगये = 'अन्वेषण्‌' च 
प्रियेश्वय्या: . ==स्वामिनीं करू'गी(तथा) 


प्रिया जी के |औ राधायाः =भ्रीराधाजी 
केलीभवन +-विहार भवन . की (अपने) 


ही २ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ १२५ 
हफदग्कफकककफकफककककककककककककककककककककफकयं कककूककूकककक६”+ककफकक 
पद कमल =पदपंकज सुरा | अधीरम = (मेरे) चंचल 
'अुसध्वीक लहरी की तरङ्ग चेतो मधुकरम्‌ =चित्त भ्रमर को 
(अपने) कदा --कब 
५ परीवाहः =प्रवाह द्वारा | मदयिता =्उन्मत्त करेंगी 
कबहुं हौं करि हों सो अन्वेषण । 


मधुर मधुर आनंद रसदाई श्री वन को विश्लेषण ॥ 
तहे ईश्वर प्रिया राधा के केलि कुस नव पुञ्जन 1 
खोजे मन मधुकर मरन्द पद कमल सतत करि गुंजन ॥ 
सो मकरन्द अपार लहरियन वर्षत ह्वाँ तब पाॐं । 
निजहित मद उन्मत धीर तजि तहे बेसुध हो जाऊं ॥ 


राधाकेलिनिकुञ्वी थिषु चरन्‌राधाभिधामुच्च- 
रन्राधांया अनुरूपमेव परमं धम्मं रसेनाचरन्‌ । 
राधायाश्वर एांबुज्ञं परिचरञ्ञानोपचारेमु दा 


कहिस्यां श्रुतिशेख रोपरि चरन्नाशय चर्या 


राधाकेलि 
निकुञ्ज बीथिषु 


चरत्‌ 
राघाभिधाम्‌ 


“ड्चरन्‌. 


. राधायाः 


न्श्रीराधाजी 
की विहार 

== कुञ्चां की 
वीथियों में 

==विचरता हुआ, 

=भ्री राधा नाम 


== उञ्चारण करता 
हुआ, 

ख्प्रीराघाजी 
के 


अनुरूपमेव | 
परमं घम्मम्‌ 
रसेन 
अचरन्‌ 


मुदा | 
नानोपचारैः 


राघाया. 


चरन्‌ ।।१३८।, 


ऱऱ्सवेथा 
अनुकूल 

“परम धम्मं का 

= प्रेम से 

= अचरण करता 
हुआ, 

++आनन्द पूव्वेक 


“नाना सामग्री 


द्वारा 


` म्म्गी राधा जी 


के 


१२६ || ` श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 


श्रः फककव चुक क रुर कक कक क केकक केकक कक ककककूकक कक क ककक कक कककककककककृ क] 


चरणाम्बुजम्‌ ==चरण्‌ कमल | चरन्‌ . न्आचरण 

हे की. . करता हुआ र 

परिचरन्‌ सेवा करता 

व हुआ (इस. | श्रतिशेखरो- =वेदातीस पथ 
प्रकार) परिचरम्‌ का पथिक 

आश्चय्ये लत आश्चय्ये पूणं | कर्हि स्यम्‌ =कब बनूँगा 

चर्य्याम्‌ =चरय्या को , 


वेदातीत बने कब रहनी । “ 

अन्तर भाव किंकरी अचरज रूप फुरें दिन रैनो॥ 
राधा केलि निकुञ्ज वीथियन कबहुंक - अटत स्वछन्द । 
राधा नाम कोत्तत तद्वत धारि धम्म निद्व॑न्द ॥ 
रसमय भाव भावना युत नित श्रीहित चरण कमल की । 
बहु उपचार मोदमय'अचन निजहित करत विमल को ॥ : 


यातायातशतेन संगमितयो रन्योन्यवकत्रो छतत्‌- 
चंद्रालोकनसंप्रमुतबहुलानगांबुधिक्षो भयोः । 

अंतः कुञ्जकुटीरतल्पगतयो दिव्या द्वुतक्रीडयो - 
राधामाधवयोः कदानु श्वृणयां मंजीरकांचीध्वनिम्‌ ।१ ३४॥ 


यातायातशतेन = (सखी द्वारा) | चन्द्रालोकन चन्द्र के 
> अनेकानेक, |. अवलोकन से 
विधि से याता | सम्प्रभूत = उत्पन्न 
यात करके . बहुलानङ्गाम्बुाध =काम समुद्र 
सङ्गमितयोः =सङ्गम र प्रात | चोभयो प्रबल क्षोभ झे. 
होनेवा पड़े १ 
अन्योन्य . परस्पर के | अन्तःकुञ्ज कुटीर कु कुटीर के 


वंक त्रोल्लसत्‌ न्न्मुख रूपी पूर्ण ६ मध्य म 


4 


- श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ . [१२७ 
= ककककककककककचः &कककककककककककककककककककककककक *कंककककककककककं 


.तल्प गतयोः रू शय्या पर मञ्जीर  =नूपुर 
क विराजित | कामी ==काश्ी 
दिव्याद्धुत =विचित्र दिव्य (मिश्रित) 
„ क्रीडयो: - = केलिं परायण | ध्वनिम्‌ . #ध्वनि को (सैं) 
_ राधा माधवयोः =श्री राधा कदानु =कभी 
माधव के श्रणुयाम ति सुनूँगीः / 
मुनौंगी कब सुमधुर भड्धार। | 


राधा माधव नुपुर किकनि कटि मिश्रत रवलार ॥ 

. मिले परस्पर इत उत विहरत होति ध्वनी सुखकारी । 
सङ्गम सुरत किले दम्पति तब को छवि कहाँ कहा रो॥ 
वक्र दृष्टि देखत जु परस्पर 'आनन विधु सखि मोहे । 
जत्रु मनसिज सागर उमग्यो कल हृष्टि कटाक्षनि सोहै ॥ 

पृ परम इकन्त कुञ्ज भीतर दोउ दिव्य सेज पे राजे 1 
अद्भुत क्रीडा रत निजहित उर ऐसी छबि सों छाजें॥ 


अंहो भुचनमोहनं मधुरमाधवीमंडपे 

` सधुत्सवसम्‌ त्सुकं किमपि नीलपीतच्छवि । 
विदग्यमिथुनं मिथोहढतरानुरागोल्लसन्‌ 
मदंमदयते कदा चिरतरं मदीयं सन; ।१४०॥ 


हि 
१ 
वै 


रहो न अहह | समुत्सकम्‌ अत्यन्त 
(अधुर माधवी =सुन्दर मालती उत्कणिठतं 
#सणडपे ` लता के मंदिर | मिथः =परस्पर के 
॥ में दृढतरानुरागोल्ञ-= प्रकट अनुराग 
मधूत्सव ==वसन्तोव्सव के | सन्‌ से उल्लसित 


लिये मदम्‌ =मद्‌ युक्त 


१२८ ] 


श्रौ रा घासुधानिघिरतोत्रम्‌ 


भुवन मोहनम्‌ «त्रिभुवन को 


नील पीतच्छवि =नील एवं पीत 


किमपि 


मोहित करने 
वाला 


कान्ति युक्त 
= कोई 
अनिर्वचनीय 


विदग्ध मिथुनम्‌ = विदग्ध युगल 


मदी यम 
मनः 
कदा 


चिरतरम्‌ 


मदयते 


करि हैं कब उन्मत मन मोर । 
अनुपम नौल पोत छवि मोहन सकल भुवन चित चोर ॥ 
उत्सुक उत्सव रितु वसन्त अनुराग समन्वित दोऊ । 
माघविलता विदग्ध परस्पर निजहित उन्मत जोऊ॥ 


=मेरे इस 

रमन को क 

=कब 

= (निरन्तर) ` 
चिरकाल तक 

=उन्मत्त करेंगे 


राधानोमसुधारसं रसयितु' जिद्वास्तु मे विह्वला 

पादो तत्पदकांकितासु चरतां वृंदाटबीवीथिषु। | 
तत्कर्मेव करः करोत्‌ हृदयं तस्याः पदं ध्यायता- 
त्तद्धाबोत्सवतः पर भचतु मे तत्प्राणनाथे रतिः।॥१४१॥ 


सुधारसम्‌ 


राधा नाम 
रसयितुम्‌ 


मे 
जिह्वा 
विला 


+ अमृत समान 
रस भरे 


के 
-रसास्वाद के 

निमित्त 
म्म्मेरी 
न्न्रसना 
न्व्व्याकुल 


अस्तु 


= राधा नाम | पादौ 


तत्‌ 


(लोलुप) 
=बनी रहे, 
= (मेरे) चरण 
=उन्हीं (श्री 
राधा जी) के 


पद्काङ्कितासु =चरण्‌ चिद्वि 


दुन्दाटवी 


वीथिषु 


=श्री बृन्दावन _ 


=गलियाँ में 


न्ह ना 
| 


श्री राधासुधा नि्धिस्तोत्रम्‌ 


[ १२६ 


&क कक कक क कू कक कक कृ कूक क क क क क कू क क क क क क क क क क क क क क क क कू के क क क क क कक क र 


चरताम्‌ = विचरण करे 
"- करः = (मेरे) हाथ. 
_ तत्‌ “उन्हीं के 
कमेव ==निमित्त कर्म 
करोतु =करे, 
हृदयम्‌ = मेरा हृदय 
तस्याः न्=उनके 
` पदम्‌ =चरणां का 
ध्यायतात्‌ ध्यान करें, 


राधा नाममृत लोलुपता । 


परम्‌ = (शर) केवल 
तत्‌ =ठदीय | 
भावोत्सवतः =भाव चाव के 
साथ साथ 
तत्राणनाथे = उनके जीवन 
(लाल जी) में 
मे ==मेरी | 
र्तिः  =प्रीति 
भवतु न्-्हो 


रहै गिरा पे सतत करै आस्वादन परम मधुरता ॥ 
चरननि राधा पद अङ्कित श्री बन वीथिन नित डोलू । 
उभय करन सों सेवा स्वामिनि करि ग्रन्थी हिय खोलूं ॥ 
निजहित हिय पद पञ्ज राधा ध्यान रहे हितकारी । 
भावोत्सव प्यारी के प्यारे में हो प्रीति हमारी ॥ 


मं दीकृत्य सुकुन्दसुन्दरपदद्वन्द्वार विदामल- 

प्रेमानं दममं दावदुतिलकाद्युन्मादकदं परम्‌ । 
राधाकेलिकथारसांबुधिचलद्वीचीमिरांदोलितं 
बृंदारण्यनिकुञ्जमंदिरवरालिदे मनो नंदतु ॥१४२॥ 


परम्‌ "अधिक रूप से 


. इन्दु तिलकाद्यू =्री शंकर 
४ नमाद कन्दम्‌ 


आदि के 
उन्माद का 
कारण, 


मुकुन्द | नन्श्री लाल 


जी के 
सुन्दर = मनोहर 
पदड्टन्द्वारविन्द =युगल चरण 
कमलों के 
अमल =निमल. 
प्रेमानन्दम्‌ =तीन्र प्रेमानन्द 


१३० ] श्रीराघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
ककृककककककवनकककक॒क॒क॒क॒क॒क॒क॒क॒ककंक॒क कु कुक कुक कुक कु क कक कुक कू कुक क कक क कक क के 
को भी मनः "मेरा मन 
मन्दीकृत्य न्त्तिरस्कृत करके  दृन्दारण्य =्ीवृन्दावन के 
राधाकेलि कथा =श्री राधा | निङुञ्जमन्दिर =निङु् मंदिरों i / 
रसाम्बुधि विहार कथा | के 


रस सागर की | वरालिन्दे =सुन्दर आङ्गन 
चलत्‌ .. न=तरल में 
वीचीभिः ==तरङ्कों से नन्दतु =अ्नानन्द्‌ को 
आन्दोलितंम्‌ ˆ =(मकमोरा प्राप्त दो 
, हुआ) चञ्चल 


मोरे मन केवल यह साधा । 

राधा केलि कथा रस सागर को रस मिले अबाधा ॥ 
उठत उमंग चंचल तरंग बहु कुअन भवन विपिन में । 
ऐसी प्रेमोन्माद उच्छलित सदा भरो सो मन में ॥। 
यदपि मुकुन्द पद्म पद युग को अमल अमन्द रसासव । 
उन्मत करत इन्दु शेखर प है निजहित तुच्छासब ॥ 


राधानामंव कार्य्यं ह्यनुदिनमिलितं साधनाधोशकोटि- 
रत्याज्यो नीराज्य राधापदकमलसुधा सत्पुमर्थाग्रकोटिः । 
राधापादाडजलोलाभुवि जयति सदा मंदमंदारकोटिः 

श्री राधाक्रिकरीणां लुठति चरणयोरद्धुता सिद्धिकोटि॥।१४३॥ 


हिं रूनिश्चयरूप | कार्य्यम्‌ = (श्रवण 
से (सौभाग्य कौर्तनादि) 
वश) करना च। 
` मिलितम्‌ =-प्राप्त होने पर | साधनाधीश = दन २ 
अनुदिनम्‌ न्म्प्रति दिन कोटिः ' श्रेष्ठतम रू फन 


राधानामैव नट केवल राधा | भी 
-भाम का ही | त्याज्यः ` ऱ््त्याज्य हैं, 


अ्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम _ | [ १३१ 


क्ककककककक कककककककककक्छकककककककककककक्कककककककक कक कक फक कक व 
४ ससमुमर्थाप्र त्कोटिर श्रेष्ठ | भुवि = भूमण्डल पर 
कोटिः. पुरुषार्थं भी | सदा जयति =सदा सवोत्कष 
नी राज्य राधा जरराधापद कमल रूप से 
पद्कमंल सुधा . सुधा पर विराजमान है 
| | न्योछावर के | श्री राधा =श्रीराधा जी 
योग्य हैं, की 
मन्द मन्दार कोटि कल्प | क्किकरीणाम्‌ = किङ्करियों के 
कोटिः =तरुओं को चरणयोः = चरणां में 
| तुच्छ करने | अड्भुता विचित्र 
| वाली सिद्धि कोटिः "कोटि कोटि 
राधा पादाब्ज =श्रीराधा चरण सिद्धियां 
लीला कमज की लुठति =लोटती रहती 
लीला | हे 


हो जु रति राधा रसमय नाम । 

सुनत कहत नित कोटि श्रेष्ठ साधन निवर भम घाम ॥ 

सेवा चरण कमल पियुष सब सघं निगम पुरुषारथ । 

लीला भुवि श्री वन सुरतर बहु बसे जानि निज स्वारथ ॥ 

श्री राधा दासी समुह पद लुठ कोटि बहु सिद्धि। 

राधा नाम प्रपत्ति माँहि निजहित वैभव रस वृद्धि ॥ 

सिथो भंगीको टिप्रवहदनुरागामृतरसो - 

तरंगस्रभंगक्षुमितबहिरभ्यंतरमहो । 

मदाघूर्णन्नेत्रं रचयति विचित्र रतिकला 

विलासंतत्कुञ्जे जयति नवकशोरसिथुनस्‌ ।॥ १४४ 
अद्दो न्न्ञहह्‌ ठह पद्धति 


मिथो भङ्गी ==परसंपर की 
कोटि अनेकानेक 


च 


१३२ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
कककळककवकककककककूककककककव-ककककककृककृकककककककककृकककृवककपककक 


दनुरागामृत =अधिक रूप | तत्‌ =ऐसी वह , 
रसोत्तरङ्ग से प्रवादित | नव कैशोर ` =नूतन किशोर ९/ 
अनुराग रूपी | मिथुनम्‌ ' जोरी | 
अशत रस से कुञ्जे = कुञ्ज में Fi 
पूर्ण विचित्रम्‌, "अद्भुत ह 
अभङ्ग =शृकुटी विलास | रतिकला ==रतिकला पूर्ण 
| से (जिनका) | विलासम्‌ विलास की 
छुभित =बाह्य एवं अंतर | रचयति --रचना कर रही 
बहिरभ्यन्तरम्‌ क्षोभ को प्राप्त है 
है (तथा) च - =ओऔर 
मदाघूणन्नेत्रम्‌ =जिनके नेत्र | जयति = सर्वोत्कष को 
मद्‌ से घूम प्राप्त हो रही 
रहे हैं 


रति विलास कल कोशल दम्पति । 
नव किशोर मन्दिर निकुञ्ज सधि बसे लसे जय युत पाऊ रति । । 
हाव भाव अनुराग रसामृत सहज प्रवाहित बाह्य अरु अन्तर ॥ | 
भ्रभद्धी निजहित तरङ्ग मद घूण नेत्र रस भरो निरन्तर ।। _ 
काचिद्वुंदावननवलतामं दिरे नंदसुनो- 
हप्यद्दोषकदलहड१रीरंमनिस्पंदगात्री । 
दिव्यानंताद्भुतरसकलाः कल्पयत्यावि रास्ते 
सांद्रानदामृतरसघनप्रेममुतिः किशोरी ॥१४५॥ 


सान्द्रानन्दासृत = सघन काचित्‌ -्कोई | 

रस श्रानन्दामृत - ` अनिर्वचनीय. 
रस की किशोरी ऽ<किशोरी' « 

घन प्रेम मूर्तिः घनीभूत प्रेम | नन्दसूनोः ` श्री नन्दनंदन ' 


मूर्ति ही के 


३ 


औराधासुधानिघिस्तोत्रम्‌ | [१३३ 


कककफफकफककककरफक &ककवग्ककंकककफककवककककककूकककककक 'ककककककककककक 


हप्यदोष्कन्दल दर्प युक्त भुज | दिव्यानन्त . = अलौकिक 
| लताओं के अनन्त 
दृढ़ परीरम्भ न्प्रगाढ्‌ आलि- | अद्धुत = अनुपम 
| ङ्गन से रसकलाः नरस भरी 
निस्पन्दगात्री =निश्चेष्ट अङ्गां कलाओं को. 
वाली ' कल्पयन्ती =निर्माण करती 
वृन्दावन = वृन्दावन के | हुई 
नवलतामन्दिरे =नुतन निकुञ्ज में | आविरारते  "च्भकट है 
श्री वन नित नव लता भवन में । 
सुधा घनानन्द प्रेम रसाकृति नित लाडिलि यौवन में ॥ 
नन्द सुवन भुजलता दप युत गाढालिगित निश्चल कोने । 
निजहित शिथिल सकल अंग अंगनि कला विविध रस वभव भीन ॥ 
न जानीते लोक न च निगमजातं कुलपर | 
परां वा नो जानात्यहह न सतां चापि चरितम्‌ । 
रसं राधायामामजति किल भावं ब्रजमणो 
रहस्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारणागतिः ।॥ १४६ 
अहह >आश्वय है | भावम्‌ =्भाबको 
i झोड कि (जो) 'आभजति =पूणतया सेवन 
किल राधायांम्‌ निश्चय करता है (वह) 
(स्थितम्‌. पूवंक श्री राधा | न. . =नतो 
में (वर्तमान। | लोकम्‌ =इस लोक को . 
रसं प्रजमणौ (स्थितम्‌). =रसको | नच = ओर नही 
(तथा) त्रजमणि निगमजातम्‌ 55अति सम्‌ को 
(लाल जी). में. | जानीते .= जातता ह, 


€ पर 23 ५ > की कै 
- - (वतंमांन) । कुल परपरा वा न्न्तथा कुलागत 


१४४] . श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


पद्धति... | यस्य =जिस पुरुष की 
अपि च "आर . रहस्ये =इस रहस्य में हे 
सतां चरितम्‌ =सदाचार को | स्थितिः ` स्थिति . 
भी. | तस्यापि = उसकी भी 
न जानाति =नहीं जानता | साधारण = साधारण ४ 
है 
तत्‌ = इसलिये गतिने “गति नहीं है । 


गती असाधारण रसिकन को 
सुनौ सदा रस भजन छके जे राधा ब्रजति भाव मगन को ॥ 
रहुँ असंग इकन्त वाह्य जनता निगमन पथ नाँहिन लोच । 
परम्परा कुल चहैं तनिक नाह संत रहनि निज हित नहि सोचें ॥ 
ब्रह्मानंदेकवादाः कतिचन भगवह दनानंदमत्ताः 
केचिद्गोबिदसर्याद्यनुपमपरमानंदमन्ये स्वदते । 
_ श्रीराधाकिकरीणां त्वखिलसुखचमत्कारसांरकसीमा 
तत्पादांमोजराजन्नखमशिबिलसज्ज्योतिरेकच्छ्टापि ।१४७। 


कतिचन =कुछ लोग तो | प्रमोद (दास्य 
ब्रह्मानन्द `  न्त्रह्मान्द को | ` रति सें) 
ही ` | मत्ताः , =उन्मत्त रहते 
- एकवादा: -=मुख्य रूप से | हें, + 
वर्णन करने | अन्ये  ओरकोई ५. 
वाले हैं, अनुपम = अनुपमेय . , 
केचिदू = कोई परमानन्द =परमानन्द ..# । 


| स्वरूप 
` भगवद्वन्दनानन्द =श्री भगवात्‌ के | गोविन्द सख्यादि=श्री गोविन्द 


प्रणाम के के सरूय वात्सल्य 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रस्‌ | 


| १३५ 


#कककककककक9क॥क॥कक॥ककक कक क कक कक क क कक क क क क क कक कक कक कककक-” जककूककक 


डी श्रादि रस का ही 
। स्वैदन्ते आस्वादन करते 
^ भीराधाकिङ्करीणां=परन्तु श्री 
. तु. राधा दासियों 
कातो 
तत्‌ = उन (श्री राधा 
के 
. पादाम्भोज =चरण कमल 
में 


राजत्‌ = प्रकाशमान 
नखमणि नख. मणि की 
विलसत्‌ = उल्लसित . 
ब्योतिरेक =जञ्योतिकीं एक 
छटापि "कलक भी 


अखिल सुख - समस्त सुखों के 
चमत्कार सारक"-सार चमत्कार 
की चरम 


सीमा अवधि है 


राधा पद नख मणि को ज्योतो । | 
किरण लेश किकरी गणन कू संव सवं सुख सार सु-स्रो तो ॥ 


है| तुलं न ते जे ब्रह्म वाद आनन्द मगन भगवत बन्दन में । 


निजहित गोविन्द सख्यहि परमानन्द मानि रहै आस्वाद न में ॥ 


न देवंब्र ह्याद्येनं खलु हरिमक्त न तुहूदा 

दिभि्यद्व राधामधुपतिरहस्यं सुविदितम्‌ । 
तयोर्दासी भूत्वा तदुपचितकेलीरसमये 

दुरंताः प्रत्याशा हरहर हृ्योर्गोचरयितुम्‌ ॥१४८॥ 


पयत्‌ तजो . 
गामधुपति "श्री राधा 
A माधव.का 

--शहस्यम्‌ रहस्य 
` न ब्रह्मादयः देन्रेः चन नह्मादि 
देवों ने, 


` न खलु हरि... ==न सम्यक्‌ 


भक्तेः कार से हरि 
भक्तां ने 
सुहदादिभिः =तथा (लालजी) 
गा के सुहदों ने 
वे ऱ्न्भौ 
न सुविदितम्‌ =अच्छी प्रकार 
। . से नहीं जाना 


EF ५ 070; 735 
07 ह 


2१३६. ] अराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ : 


छकककृके वृश्कृ कृ कृ कृ कृ क क कृ कृ कृ क कक क कृ कृ कृ कृ कृ कक कू कृ कू कृ कृ क कू कू कृ कूक क क क क कू कृषक क गकु 


तयोः = उन्हीं की गोचरयितुम्‌ =गोचर करने 
दासी न्न दासी | हि ge (देखने) 27, ६ 
भूत्वा - =द्दोकर हर हर  =हाय हाय | 

: तदुपचित : =उनकी प्रबुद्ध . सेरी). `., 
केलः : =क्रीड़ाको | डुरन्ताः =दुलेभ | 
असमये =असमय में ही | प्रत्याशाः ` =आशाएँ लगी 
दृशोः ` ` =नेत्र | . हुई हैं 

| अहो जिय साहस अतिहि दुरूह । 


नेननि देख्यौं चहौं केलि राधा माधव कोतूह ॥ - | 
हरि हरि ! भाव किकरी उर धरि भल अभिलाष बढ़ाई । 
पै अविकार बिना अन-अवसर कंसे कि देइ दिखाई ।! 
कारण सो रहस्य नाह ब्रह्मादिक देवन हूं पायो । 
हरि भक्तनि गोबिग्द सलनि हूं को निजहित न जनायो ॥' ॥ 
त्वयि श्यामे नित्ये प्रणयिनि विदग्धे रसनिधौ 
प्रिये भुयोमुयः सुहृढमतिरागो मवतु मे । 
इति प्रेष्ठ नोक्ता रमण मम चित्त तव बचो, 
वदंतीति स्मेरा मम मनसि राधा विलसतु ।।१४८॥ 


श्यामे ! = हवे श्री श्यामे ! ओज मान) बार बार, 
नित्य प्रगयिन =हे नित्यं प्रण- | सुदृढम्‌ ` प्रगाढतर्‌ ” र 
ल्स्यिन्ि ! मे ` न्‍मेरा . 
विदग्धे! ` =हे विदग्धे ! | अतिरागः. अत्यन्त अबु? 
रसनिधो =रसकी निधि|. . ` , रांग, `` 
> स्वरूप ` | भंवतुं ` कहो. .: : . ` 
तंयि : आपमें . इति. . "इस प्रकार 


-भूयोमू्यः.' = (प्रतिक्षण वघेः | प्रेष्ठेत `. .' ? =म्रियतम के." 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ १२७ 


शकिककककककंकफकककृककृकंककूककू कककं कक क कक कक कक क क कृकृकृक् कू क कू क +“ कृ कू कूक फू 


उक्ता =कहने पर | हू। | 
i (प्यारी ने | इतिस्मेरा =इस प्रकारं मंद 
उत्तर दिया) | वदन्ती हास्य युक्तकहती - 
“रमण! चहेस्सण ! | हुई (ऐसी) 
` मम चित्ते तव “मेरे चित्त में | राधा =कभ्रीराधा - ` - 
वचः (भी) आपके [मम मेरे | 
ही वचन हैं | मनसि मन में 
(अर्थात्‌ में भी 4 4. 
तद्वत्‌ चाहती | विलसतु . =विलास करे 


टि०--एलोक में प्यारे ने प्यारी के लिये जो तीन सम्बोधन . | 

. किये हैं, वे हीं प्रिया जी केद्वारा लाल जी को सप्तमी के एक वचन . 

ज द्वारा श्लोक में कहें गये हैं उनका अथं है श्यामे अर्थात्‌ आप श्याम में-. 

- नित्य प्रेमी में विदग्ध में, रस निधि आप में मेरा सुदृढ अनुराग हो। . 
अपने मन के उप्ती भाव को प्यारी ने उन्हीं शब्दों से व्यक्त किया है । 


कबहु इयाम बोले हे इयामे ! 
नित्य प्रणयिनि .! प्रिये ! विदग्धे ! हे रस निषि ! सुनु वामे ॥ 
तो महेँ हृढ़ अनुराग होइ उर बोले लाल विहारो । 
अहो रमण ! मो मन यह इच्छा भुव, हसि बोलीं प्यारी ॥ 
| यह संलाप परस्पर प्रहसित लाडिलि बदन निहारों । 
हि निजहित सतत राखि उर सो छवि जीवन सस, वारों ॥ 


„ सदानंदं वृंदावननवलतामंदिरवरे 
ष्वमंदैः कंदपेन्मिदरतिकलाकोतकरसम्‌ । 
किशोर तंज्ज्योतिर्यगलमतिघोरं मम भवं ` 
' जवलऽज्चालं शीतेः स्वपदमकरंदेः शमयत ॥ १५०॥ 


१३८ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | 
फककककककूकव्ककककककककूककक ककूकूकूककूृकककूककूकयृकककूकवूककृकूकूकूककककवकूफ 
वृन्दावन. =श्री वृन्दावन | युगलम्‌ युगल FS 
कि के अमन्दे अत्यन्त | 
-नव लता मन्दिर =नूतन सुन्दर | शीते: =शीतल | 
बरे निकुञ्ज में | स्त्रपद्‌ मकरन्दैः [अपने चरणं 
सदानन्दम्‌ नसदैव परिपूर्ण . .. कमलके घनी 
आनन्दसे |  " “` भूत रस से 
(विराजमान) | अति घोरम्‌ = अत्यन्त भया- 
कन्दर्पोन्मद्‌ =काम मद से नक 
| उन्मत्त, ब्वलब्ब्वालम्‌ --प्रचण्ड ज्वाला 
. रतिकला' =रतिकला पूर्ण पूणे 
कौतुक रसम्‌ =ककुतूइल रस रूप मम मेरे | 
तत्‌ वह भवम्‌ ... =ससार चक्र 
किशोरम्‌ =किशोर को | 
ज्योतिः =दिव्य प्रकाश | शमयतु . "शमन करे 


` प्रज्वलित घोर ज्वाल भव नाहे । 
शीतल मिथुन कमल पद ज्योती उर भकरन्द विकास ॥ 
राजत नव वर लता भवन श्री वन मनसिज उन्मादि। 
काम केलि कोतुक रस भीन नित्य किशोर अनादि॥ 
इक रस नित्यानन्द धनाकृति विनु नहि अन-अवलंम्ब । 
वे हो आवागवन निवारें निजहित युगल अदस्भ ॥ | 
उन्मीलन्नवमल्लिदामबिलसद्धम्मिछ्लभारे बह 
च्छोणोमंडलमेललाकलरवे शिजत्सुमंजीरिणि । | 
केय्‌रांगदककणावलिलसद्दोवछ्लिरीपिच्छटे . | 
हेमांमोरुहकुड्‌्मलस्तनि कदा राधे इशा पीयसे ॥१५१॥ 
उन्मीलन्नन नवीन प्रफुल्लित , . » . - की) माला से 
मल्लिदाम मल्ली के (पुष्पों ' विलसत भूषित 
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श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [१३६ 
फककक कक ककचकक कककककककककककक ककककक कक कक कक कक कृकेकुकक्‌ककूकक्‌क॒क 


. धम्मिल भारे ! =केशपाश के. से भूषित 
| | भार वाली ! | दोवेल्लि भुजलताओं की 
बैहच्छोणी प्रथु नितस्ब | दीपतिच्छरे =छ्ठविपरम्परा 
मण्डल मण्डल पर वाली ! 
.* मेखला कलरबे ! =काइी की | हेमाम्भोरुह कुड्म- स्वण कमल 
मधुर ध्वनि | लस्तनि ==कलिका तुल्य 
| वाली ! | | कुच मण्डल 
शिञ्चत्‌ सुमञ्जी- = शब्दायमान वाली ! 
रिशि . सुन्दरनूपुर | राधे =हे ओ राधे ! 
. वाली! | (ऐसे रूप को) 
फेयूराङ्गद =केयूर बाजूबन्द [कदा  =कब 
| तथा | दृशा ==नेत्रों से 
कङ्कणावलिलसदू कङ्कण मालां पीयसे  =पान कंरूगी 


' रूप रस तव अस नेंननि परत ।. 

राधे ! महली माल प्रफुल्लित गूंथित कवरी दरस ॥ 

पृथुल नितन्ब मेखला मण्डल कल माधुरि घुनि लोभो । 

नूपुर पगनि अलछकृत झङकुत शब्द हृदय रस चोभी ॥ 
भुजबंद अङ्गद कङ्कुणावली भूषित बाहु लतान । 

दमकत अतिशय कनक कमल कलि कुच निजहित रस खानि ॥ 


| अमर्यादोन्मोलत्सुरतरसपोयषजलधेः 
चि सुधांगैरुत्तगैरिव किमपि दोलायितततुः । 
स्फुरती प्रेयोंके स्फुटकनकपंकेरुहमुखी 
सखीनां नो राधे नयनसुखमाधास्यसि कदा ॥१५२॥ 


अमयौदोन्मीलत्‌ -असीम उल्लास | सुरतरस पीयूष- =सुरत रस सुधा 
| को प्राप्त जलधे सागर के 


१४० ] श्री राघासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 
 कुछकृकृकृदंबकृककृकककककककककककृक॒क॒कुकुक॒ुक॒क॒कक॒क॒कूकूक्‌ कुकक कक कक कक कक कू १ 


इव मानो कनक _ म्म्स्वण 

उत्त ङ्गौ: =सुधा सने अंग | पङ्क रुहुमुखी ` ==कमल मुखी ५ 
सुधांगः समुन्नत हों (ऐसे (ऐसी आप) 

` निज अड्डों | राधे नन्हे श्री राधे ! 

किमपि =विचित्रता ।नः  =ह्दम 
दोलायिततनुः ==श्रान्दोलित .| संखीनाम्‌ =सखियों के 

` वपुवाली, | . ` (हृदय में). 
्रेयोङ्क =प्रियतम के | नयन सुखम्‌ = नेत्र (दशन) 

| ` कङ्क॒में | -. सुखको 
स्फुरन्ती ' =विराजमान कदा . - "कब 


स्फुट =विकसित . | आध्यास्यसि. = स्थापित करोगी 
-पुजौगी परिकर को कब आस । छ vi 
है राधे ! सुख तहै नेंन लखि तव पिय अङ्क विलास ॥ 
विकसित कनक कमल वदनी ! रस सुरत सुधा निधि उमग्यो॥ 


तुव तनु उच्च सुधा अङ्गनि सों अनुपम योवन सु-लग्यौ ॥ 
अद्भ: पड़ी प्यारे के अति ही चंचल केलि प्रकोसन । 
यह सुख सखियन. बाँट परे निजहित हिय भरे हुलासन ॥. 
क्षरतोव प्रत्यक्षरमनुपमप्रेमर्जाध 
सुधाधारावृष्टीरिष विदधतो. क्रोन्नपुटयो: । 
रसार्द्रा सन्मृद्दी परमसुखदा शीतलतरा . 
भवित्री कि राधे तव सह मया कापि. सकथा ॥१५३॥ 


परत्यक्षरम्‌ =परत्येक अक्षर | चरन्तीय ... "उडेल रही ह 
hi द्वारा . । 1 (ओर) ` 
इव्‌ . .. =मान्नो .| ओत्रपुटयोः ..- नऱ्युगल अवण , 
अनुपम =अछपम . 3» पुटमें ` 


प्रेम जलधिम्‌ प्रेम सागर को | सुधाधारा =अस्ृत प्रवाह 


श्री राधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ | । १४१ 


की शीतल, - 4400७ 0000 ४ ि 
ग वृष्टीरिष "मानो वर्षा ही | तव =अआप की 
विदधती =कर रही हाँ | कापि कोह | 
जर (सी) अनिर्वचनीय 
रसाद्र =रस से पूण सुकथा कमनीय. चर्चा 
सन्मृद्ठी =मधुर म्रदुल, ।राधे!  सहेओ राधे ! 
सह =भेरेसाथ | 


परम सुखदा = परम सुखदा" मया सह 


शीतलतरा 


यिनी, ` किम्‌ -=क्या कभी 
== अत्यन्त भवित्री होगी ? 
स्वामिनो ! कब यह आसपुरंगी। . 
रसमय अनुपम सम्भाषण मो सों तुब गिरा करेगी । 
जा को एक एक अक्षर अनुपम 'निंधि प्रेम प्रवाही |. ... - 
कर्ण रन्ध सुनि गने सुधा सम धारा वृष्टि जुलाही ॥ ` ` ` - 
अमित रसोले परम मधुर मूढु शीतल अति सुख साने । 
हे राधे ! दासी को विनती पुजवो यदि मन माने ॥ 


अनुल्लिख्यानंतानपि सदपराधान्मधुर्पात 
संहाप्रेमाविष्टस्तव परमदेयं विमृशति । 


तबेक भ्रीराघे गुणत इह नामामृतरसं 
महिम्नः कः सोमां स्पृशति तव दास्यकमनसाम्‌ ।।१५४॥ 


~` श्रीराधे! = हे भरी राधे ! चाले (व्यक्ति ) 
इहृ = इस लोक में _ के प्रति 
क्रकम्‌, >केवल एक |तव . =आपके 

तव = अपके मद्दाप्रेमाविष्टः = उड्य्वल प्रेमा- 

नामाम्रत रसम्‌. = नामाख्ृत रस वेश में भरे . 

| को मधुपतिः =श्री लालजी 

: उच्चारण करने (उस व्यक्तिके 


१४२ | - श्रीर धासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


ककु क कक च$कुक कक कृ कृ क क कृ कृ क नकृ कृ कृ कृ कू कृ कृ कु कुक कु कू कृ कू कू कू कृ कु क क क क र क कू कू कू कू कू क 


अनन्तान्‌ =ऊनन्त वष्णव दास्येक ==दास्य में एक 
सद्पराघान्‌ अपराधा का मात्र आसक्त. 
अपि  . कभी . मनसाम्‌ =चित्त (पुरुषों) 
अनुल्लिस्य . विचार न 
SM करके | मदिम्नः = महिमा की 
परमदेयम्‌ . =उसे देने योग्य . | सीमाम्‌, =अवधि को . 
| अष्ठवस्त का. क: =कौन 
शति =विमशे।मनही | _ ` लिन 
विम्रशति "` स्पृशति . 5 स्पशे कर 
i मन) करते हें च्य सकता है 
(तोफिर | . (अर्थात्‌ कोई 
तव =ञ्ापके | . (नहीं | 


सुनतहि मघुपति नामः तिहारो । 

राधे ! एक बार 'कोइ:सुमिर मानत मंन ऋण भारो ।! 
नामामृत रस भाष्‌ जो यदि हो ऐसा बह प्रानी ।: : - 
कोटि अनंत पाप मह'तनयुत तुरत क्षमें हित .जांनी ॥ | 
महा प्रेम आविष्ठ सतत उर रहै .बिचार सताए । 

बदले नामामृन कहा दीजे कसे त्रण चुक जाए ॥ 

पे जे दास्य भाव रत ककरी समिरत नाम अनन्या 
निजहित तिन की महिम अगम को परस बुद्धि नगण्य ॥ 


लुलितनंवलवंगोदारकपु रपुरं 
प्रियतममुख चंद्रो दृगीणंतांबूललंडम्‌ । 

घनपुलककपोला स्वादयंती मदास्ये | 
पयतु किमपि दासोबत्सला कहि राधा ॥ १५५॥ 


लुलितं =चृशित _ लवंगोदारकर्पूर- =लौगं एवं ` 
नव न्न्नुतन पूरम्‌ =सुखद कर्पूर 


Wr 
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$ककककककककककककककककककककककककककककककककृककककककककककृककककफूक 


. से पूर्ण | .. रोमान्चित 
प्रियतम मुख चन्द्रच्त्प्यारे के मुख | ` | कपोल युक्त, - 
. चन्द्रद्वारा | दासीवत्सला =दासी पर २ 
* उदूगीणै ==चवित.(उगार - कृपालु . 
` किये हुए) राधा ' =री राधा  ; 
ताम्बूल खण्डम्‌ =ताम्बूल खण्ड | कर्दिअपि कभी... ..; है 
.. को मदास्ये ञैमेरे मुख में . 
स्वादयन्ती =आस्वादन | कि ऱ्ऱ्क्या 
करती हुई कै हि 
घनपुलककपोला--निबिड | अपय अर्पित करेंगी ? 


दोगो कब पिय पान प्रसादी। '_ | त मी 
हे राधे ! तुम हूं चवित करि दोउनि सों आस्वादी॥ .. 
शीतलता कपुर पान भर तुब गण्डनि पुलकायो। _ 
नव लवङ्क चरण युत दासि वत्सला मोहि गहायो ॥ ` 
सोंदर्य्यामृतराशिरंद्वुंतमहालावेण्यलीलाकला 
कालिदीवरवीचिडंबरपरिस्फूज॑त्कटाक्षच्छवि:: 
सा कापि स्मरकेलिकोमलकलावचित्र्यफोटिस्फुर ` 
त्प्रेमातंदघनाकृ्तिदिशतु मे दास्यं किशोरी मणि: ॥१५६॥ 
खोन्द्य्यास्रत = (जो) सौन्द॒य्य | बीचिडस्बर ==की मनोहर 
राशिः सुधा की राशि तरंग की 
हैं, विशाल 
अद्भुत महा *महाविचित्र . परिस्फूजेत =शोभा के समान 
लावण्य लीला =लावण्यमयी .,| कदाक्षच्छविः = (जिनकी) , 
कला , 7 लीला कलाओं. कटाक्ष कान्ति 
_ मेंपूण हैं दै, 
कालिन्दी वर "श्री यमुना जी | स्मर केलि न अनङ्ग रङ्ग की 
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७कककफककफककककृकककककककककवकूकृकककककक कककककककककककककरकफकककक 
कोमल कला =कोमल कला | कापि कोई... 
शि की अनिवचनीया , ५ 
वैचित्रय कोटि =कोटि कोटि | किशोरी मणि = किशोरी 1 
विचित्रताओंसे शिरोमणि 
स्फुरत्‌ == उल्लसित, " =मुभे 
प्रेमानन्द =प्रेमानन्द की 
घनाकृतिः =सान्द्रमूत, | दास्यम्‌ =अपना दास्य 
सा =वह (ऐसी) दिशतु =प्रदान करें 


करें मुहि निज दासता प्रदान । 

प्र मानन्द घनाकृति सब नव युवतिन माँहि प्रधान ।। 
सौन्दर्य्यामुत महा राशि सोइ हग भङ्गो छवि सानो-। 

उठत तरङ्ग चमत्कृत वर तर यमुन वौचियन जानौ ॥ 
कोटि. काम क?मल कल केलि अनूपम कलन प्रकासी । 
लीला निधि लावण्य सकल निजहित इक कला दिकासी ॥ 


दुकूलमतिकोमलं कलयदेव कोसुंमकं 
निबद्धमधुमल्लिकाललितमाल्यधम्मिह्लकम्‌ । 

ब॒ हत्कटितटस्फुरन्मुखरमेखलालकृतं 

कदा नु कलयामि तत्कनकचंपकाभ महः ॥१५७॥ 


' ति कोमलम्‌ =अव्यन्तमृडुल | निबद्ध मघु-' =वासम्ती लता 

' सुम्भकम्‌ =कुसुम्भ रंग से | मल्लिका ललित की मालाओ' 

'' रञ्जित से > 

दुटूलम्‌ =दुकूलको माल्य घस्मिल- म विरचित ' ह 

क यत्‌. एव ` ==भली भांति | कम्‌ - केशपाश वाले * ' 

र ` धारण किये | बृहत्कटि तट "विशाल कटि ` 
हुए ' प्रदेश पर 
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स्फुरत्‌ = देदीप्यमान, एवं | तत्‌ कनक ˆ =उस स्वरणं 
$मुखर - ==कलरव करने | चम्पकाभम्‌ चम्पक केसमान 
| . वाली, महः . तेजको . 
५ मेखलालङकृतम्‌ = काञ्री से | कदानु ==क्या कभी (में) 
| अलडःकृत, कलयामि  र्‍न्देखूंगी ? 


चम्पक हेम प्रभा कब निरखों । 
ओढे कोमल रङ्ग कुसुम्भो नव दुकूल लखि हरषों ॥ 
कबरी ललित माल मल्ली सों बद्ध नितम्ब बिशाल । 
भूषित मुखर मेखला निजहित झं झं बजे रसाल ॥ 
कदा रासे प्रेमोस्मदरसविलासेद्भुतमये 
दिशोर्मध्ये भ्राजन्‌मधुपतिसखीबृंदवलये । 
04 मुदांतः कांतेन स्वरचितमहालास्यकलया 
निषेवे नृत्यन्तीं व्यजननवतांबुलशकलेः ॥ १५८७ 


दिशोमध्ये दोनो दिशाओं -| बिलासेदुतमये मद से युक्त 


के मध्य में. री रंसमय विलास 
(अर्थात्‌ सम्पन्न 
सखियों के _ विचित्रता वाले, 
दाएँ बाए) | रासे -=्रास में 
* -श्राजन्‌ . =विराजमान, | अन्तः . नन्‍मण्डल के 
मधुपति =श्रीलालजी : भीतर 
ह से युक्त, कान्तेन “अपने कान्त 
सखीवृन्द सखी समूह से  . ___ के साथ 
लये =मण्डलाक्कार | स्वरचित . =निज रचित 
मरिंडत, महालास्य कलया = प्रशस्त लास्य 


प्रेमोन्मदरस- प्रेम के उत्कृष्ट ` की कला से 
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सुदा " =रेम पूर्वक ताम्बूल शकलैः =नूतन ताम्बूल 
नृत्यन्तीं = नृत्य परायण | . खंडसे ड्‌ 
न (आर प्रियां जी | कदा = (मैं) कब 
को) ` निषेवे - = सेवन कंरू'गी ? , 
व्यजननव ' =बीजना एवं . 


रास में यों सेरी पिथ प्यारी? | 

व्यजन डुलाऊँ, नव बीरों रि अर्पौ सहित सुपारी ॥ ` ` | 
प्र मोन्मत्त रास रस विलसति अद्भुत, मबुपति लार । 

दमक सखी समूह चहूं दिश दिखें कंकनाकार ॥.  . 
हिय उल्लसित रचीं निज हित बहु नृत्य कला रस सार । 
देखत लास्य नृत्य अद्भुत तहे सेवां रचि अनुसार ॥ | 


प्रसृमरपटवासे प्रेमसीमाविकासे | 
मधुरमधुरह)से दिव्यमूषाविलासे । 

. पुलकितदयितांसे संवलद्वाहुपाशे 

_ तदतिललितरासे कहि राधामुपासे ॥ १५८ 


` प्रसुमर पटवासे = (जहां) पटवास | दिव्यभूषा >अलौकिक 
(कुकुमादि | विलासे ` भ्रलङ्कारां के 
चूर्ण फेला | | : विलास से 
हुआ है, : संपन्न, 
प्रेम सीमा =प्रेमावधिका | पुलकित =प्रिय के म 
विकासे पूर्ण विकास दै, | दयितांसे श्रिंत स्कंध वा 


मधुर मघुर =मधुरातिमधुर | सम्बलद्वाहुपाशे = भुज पाश से 
हासे हास परिहास से विभूषित, 
| युक्त, |ततत =उ्स (ऐसे) 
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अतिललित अतिशय राधाम्‌ =श्रीराधाजी 
है के रमणीय | हत की | 
रासे . =रासमें(में) |उपासे उपासना 
कहिं (कब. ।. : = करूंगी 
सेऊं कव रास रसीलो राधा । 
पुलकित वपु पिय अंसे बलित भुजपाशहि रस बस साधा॥। ` ` * 


फरहरात पट सबं अंग के .सोंव. प्र म .सुविकात्ती । 
मधुर मधुर मृदु हास्य जु निजहित भूषण दिव्य विलासी॥ 


यदि कनकसरोज्ञं कोटिचंद्ांशुपुर्ण 
नवनवमकरंदस्यंदि सोंदयंघाम। _ 
भवति लसितचंचत्खंजनद्द मास्यं ` 

दपि मधरहास्यं दत्तदास्य न तस्याः ॥१६०॥ 


है. यदि यदि | भवति | हो 
कोटि चन्द्राशु ==कोटि कोटि ' तदपि =तोभी 
पूणम्‌ चन्द्र किरणा | मधुर हास्यम्‌ =मधुर हास्य से 
।  सेपूण . `` भूषित 
नवनव =नूतनातिनूतन | तस्याः आस्यम्‌ = उन (प्रियाजी) 
मकरन्द =सकरन्द्‌ को _ ` ` ` कामुखकमल 
स्यन्दि -_ बहाने वाला, | दत्त दास्यम्‌ न = (उसे) दास्यता ` 
सौन्दर्य्यं धाम =सुन्द्रतः का ` देनाभी | 
= ` एकमात्र सदन स्वीकार नहीं 
लसित =शोभायमान ` + “करता (अर्थौत्‌ ` ˆ 
चञ्चतखञ्चन = चञ्चल खञ्जन | ` ` दास नहीं 
म्‌ = युगल स ` : : “. बनाता फिर 
(श्रलङ्कृत) . | ' `. ` समतादेनेकी 
कोई हे तो बात ही 


९ ~ 
कनक सरोजम्‌ =स्वण कमल __.. केसे की जाए) 
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रास माँहि प्यारी छवि भ्राजे । 
जनु इक रूप घाम कनकाम्बुज कोटिन चन्द्र प्रभा कौं लाज॑ ॥_ ४४ 


नव नव झरत मरन्द युगल खञ्जन खेलत चञ्चल तिहि माँहि । 

तुले न निजहित लेश कञ्जमुख हंसत प्रिया जब रास रचाहि ॥ छ 
सुधाकरमुधाकर प्रतिपदस्फुरन्माधुरी 
धरीणनवचंद्रिकाजलधित्‌ंदिलं राधिके । 
अतृप्रहरिलोचनद्रयचको रपेयं कदा 
रसांब्ुधिसमुञ्चतं वदनचंद्रमीक्ष तव ॥१६१॥ 


राधिके! =हेश्री राधिके! | हरि लोचन इय =चकोर समान 
सुधाकर =चन्द्रमा को चकोर लाल जी के 
मुधाकरम्‌॒ =निरर्थक करने नेत्र युगल से . 
चाले, पेयम्‌  ==पानकरने 
प्रतिपद्‌ स्फुरन्‌ =-प्रतिक्षण योग्य, 
माधुरी विकासमान | रसाम्बुधि =रस सागर से 
माधुरी में समुन्नतम्‌ =उदित होने 
घुरीण = मुख्य, | वाले 
नव चन्द्रिका --नूतन चन्द्रिका | तब +आपके 
रूपी बदनचन्द्रम्‌ ==सुख चन्द्र को 
जलधि . म=सागर के 
तुन्दिलम्‌ =सम्वर्धन शील, | कदा न्त्कब् 
अतृप्त ==तृप्ति हीन | इक्षो =देखूँगा ! | 


हि 
दवा 


रास रस छवि मय मुख कब दरसे । 

निरस चन्द्र जिहि सम्मुख राधे ! विनु दरस उर टीस ॥ 

क्षपा क्षण दीप्त माघुरी नव नव सार सु-सागर भर .है। 
हेरि युग हंग चकोर हित अमूत रसनिषि निज हित बर है ॥ 


N 


“७७ 
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अंगप्रत्यंगारिगन्मधुरतरमहाकोतिपीयुर्षासधो ` 

रिदो:कोटीविनिदद्दनम तिमदालोलनेत्र दधत्याः । 

राधायाः सौकुमायद्भधुतललितत्तनो: केलिकल्लोलिनीना 
मानंदस्यंदिनीनां प्रणयरसमयान्‌ कि विगाहे प्रवाहान्‌। १६२। 


मधुर तर म रङ्ग से मधु- 
कीति पीयूष रातिमधुर 
सिन्धोः प्रशस्तं कीर्ति 
| रूप सुधा 
सागर बहते 
रहते 
अति मदा लोल "मद भरे चञ्चल 
नेत्रम्‌ = नेत्र युक्त 
इन्दोः कोटीः == कोटि कोटि 
बिनिन्दत्‌ चचन्द्रों को 
लज्जित करने 
वाले, 
` चदनम्‌ दधस्याः =वदन वाली 
सौकुमार्य्याद्धत विचित्र 


रस निरकरणी आनन्द सरिता । 


अङ्गप्रत्यङ्गरिङ्गन्‌ =जिनके प्रत्येक | ललित तनो सुकुमार कम- 


नीय कलेवर 
वाली, 
राघायाः =औराधा जी 
के. 
झानन्दस्यन्दिनी- = आनन्द 
नाम्‌ स्राविणी . 
केलि कल्लोलिनी- = केलि 
नाम्‌ सरिताओं के 
प्रणय रसमयान्‌ =प्रणय रस रूप 
प्रवाहान्‌, = प्रवाह का _ 
किम्‌ ==क्या (में) 
विगाहे = अवगाहन 
करू गी । 


& श्री राधा रति केलि स्वं कब, भोजों भावोच्छलिता 6 
अंग प्रि अंग मधुर तर अमृत यश सागर जु प्रवाहै । 
मत्त चपल हग युत श्री आनन कोटिन इन्दु लजाहे ॥ 
अति अद्भुत सुकुमार किझोरी परम ललित तनु शोभी । 
प्रणय रसमयी निजहित रसिकन हिय अस सरिता लोभी ॥ 


१५० ] 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


$रूककककक कककुकुबुञ्कककककक्ञकृकृक्ककककककुककृचृः 'क॒ककककककूककककव्कुकृफच 


मत्कठ कि नखरशिखया देत्यराजोस्मि नाहं 


मेवं पीडां कुरु कुचतटे पुतना नाहमस्मि। . | 
इत्थं कीरेरनुकृतबच: प्रेयसा संगतायाः | 
प्रातः श्रोष्ये तव सखिकदा केलिकूंजे मृजं ती ॥१६३॥: 
मत्कण्ठे =मेरे कण्ठ में | पूतना =पृतना (बकी) 
नखरशिखया =नखाम्र (घात) | नास्मि ज्नहीँ हूँ 
किम्‌ =क्यां (करते | सखि न्हे सखि ! 
हो) इत्थम्‌ नऱ्ह्स प्रकार 
अहम्‌ हन प्रयसा = प्रियतम से 
देत्यराजः = दे त्यराज सङ्गतायाः =समागमको 
(तृणावत तो) प्राप्त (होते 
नास्मि =नहीँ हूँ, समय) 
कुचतटे ==मेरे कुच मण्डल | तव = आपके 
पर | कीरेरनुकृत =शुकानुकृत | 
एवम्‌ - =एऐसी वचः =वचनको . 
पीडाम्‌ = पीडा प्रातः ` =प्रातःकाल 
मा कुरु "मत करो केलि कुञ्जे =केलि कुज्ज में 
सृजन्ती . =मार्जन करती, 
अहम्‌ = में कदा औष्ये =कब सुनूँगी। ` 


प्रणय कोप कछु पिय संग बतियाँ । 

सङ्गम समय सुनी शुक-उचरत तब हौं सुनु मिथुन को रतियाँ ॥. 
भोर बुहारत केलि कुञ्ज हों सुनौं जु शुक अस रटन लगाई । २ 
क्यों ममगर नख घात करत-हो तृणाबतं राक्षम तो नाई ॥ 
काहे कुच मर्दत पोडा दं ? हों तो नाहि पुतना प्यारे। 

सुरत समय को भाषण ठुंमरो शुक निजहित सुमिरत उच्चारे ॥ 


= ल 


हि, 


७ 


५. 


_जाग्रत्स्वप्न ==जाप्रत्स्वप्न 
` सुषुप्तिषु ` = सुषुप्ति तीनों 
[ अवस्थांओं में 
राधापदाच्जच्छटा = श्री राधा पद्‌ 
[ कमल की 
छटा | 
मे (हृदि) "मेरे हृदय में 
_ स्फुरतु ==स्फुरित हो 
वेकुण्ठे - =वैकुण्ठ लोक 
| | ॥ में ; 
अथवा =्-अथवा 
नरके ` ==नरक में 
राधां विना =तभ्रीराधाजी 
| ` के विना 
मम अन्या =मेरी कोडे 
नेहि मुहि आन गतो विनु राधा । 


~ 


“श्रीराधासुंघानिधिस्तोत्रम्‌ [ १५१ 
#ककककककककककयकककककककककव्ककककककककककककककककककककककककककक 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा 
वेकुठेनरकेथवा मंम गति्नान्यास्तु राधां बिना । 
राधाकेलिकथासुधांबुधिमहावीचीभिरांदोलितं 
कालिदीतटकु जमंदिरवरालिदे मनो विदतु ॥१६४॥ 


` = दूसरी गति 


गतिःनास्तु 
(शरण) न 


राधा केलि कथा = राधाकेलि 


सुघास्बुधि कथामृत 

| सागर की 
महा वीचिभिः ==उत्ताल तरङ्गाँ 

| से 
आन्दोलितम्‌ = संचालित 
मनः (मेरा) मन 
कालिन्दीतंट- "यमुना तट के 
कुञ्जमंदिर निकुञ्ज मंदिर 
के । 

-बरालिन्दे =श्रेष्ठ आङ्गन में 
विन्दतु = (मोद को प्राप्त 


करे। . 


जाग्रत स्वप्न सुषु्ति फुरे उर दुति पद कमल अबाधा ॥ 
राधा केलि कथामुत सागर सो मन सवा तरद्धित । 


यमुना कुल लता मंदिर वर रमे उहाँ आनन्दित ॥. 


कहा कहाँ बं कुण्ठ_लहौं अथवा बहु ने जाऊं । 
` रहै अखण्ड स्मृति तुब स्वामिनि निजहित तुम सों पाऊ ॥ 


१५२ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


| ककककूक वकक कुक क्क्कककककृककुककककृ क्क ककककवककककूककककककफकककककपक 
| अलिदे कालिदीतटनबवलतामसंदिरगते 

रतामर्दोद्मुत श्रमजलभरापुर्णवपुषो; । . 
सुखस्पर्शेनामौ लिंतनयनयोः शीतमतुल 

कदा कुर्य्या संवीजनमहह राधामुरमिदोः ॥१६५॥ 


अहह ! =्अहो . वपुषोः न््शरीर वाले, 
त (आश्चय्य) | सुखर्पर्शन ==सुखद्‌ स्पशे से 
काजिन्दीतट सस श्रीयमुना तट | आमीलित मुद्रित नयन 
| पर नयनयोः =वाले 
नवलतामं दिरगते = नवीन लता | राधामुरभिदोः ==राधामाधव 
भवन के के लिये 
अलिन्दे =आजङ्गनमें | अतुलम्‌ "अनुपम 
र तामर्दोद्‌ भूत =रति व्यायाम | शीतम्‌ . ==शीतल 
. (बिहार) से हि 
. समुत्पन्न सम्वीजनमू न्व्यजन को 
` अम जल भरा श्रम स्वेद अहम्‌. नन्मे 
पूर्णं `. (कन) समूह | कदा न्‍नकब ~ 
| “सिक्त कुर्य्याम्‌ ==करू' गी । 


'तब कहूं करों व्यजन सों व्यार । 
राधा मधुसुदन रति श्रम में अमित होइ जिहि बार ॥ 

, यमुन कूल नव लता भवन में सुरत केलि उरकाए । - 4 
रस वश सटे मुंदे हग निजहित थ्री वपु स्वेद सुहाए ॥ 

क्षणं मधुरगानतः क्षणममंदहिदोलतः न्य 

- क्षणं कुसुमवायुतः सुरतकेलिशिल्पे: क्षणम्‌ ! | 

महो मध्रसद्रसप्ररायकेलिवुंदावने 

विदग्धवरनागरो रसिकशेखरों खेलतः।१६६ ॥ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ १५३ 


| पो | ऋअहृह ! क्षणं मंधुर  =कभी मधुर 
मधुर न्‍्मधघुर. ।गानतः ` सङ्गीत द्वारा 


प्रशस्त रस की | क्षणं अमन्द कभी वेगशाली 


_ सद्रस 
ˆ प्रणयकेलि सप्रेम विलास | हिन्दोलतः हिण्डोले से, 
से पूर्ण क्षण कुसुम =कभी पुष्प ˆ 
वृन्दावने =्रीवृन्दावन में | बायुतः विहित वायु 


विदग्ध वर = विदग्य शिरो- क्षण सुरत कभी सुरत 


नागरी मणि प्रिया जी | केलि शिल्पैः विहार 

रसिक शेखरौ (तथा) रसिक रचनाओं से 

| शेखर श्री ।खेलतः = खेलते (कौतुक 
श्री लाल जी - करते) रहते हैं। 


षि 


हह 


रद्य 


` श्याम 


मौलिः 


विवधि रस कौतुक श्री वन ठाने । ` 

चतुर मागरी मणी रसिक दोउ मधुर केलि की बानं ॥ 

कबहुं मधुर स्वर गावत निजहित वेगि हिण्डोरे झूलें । 

सेवत सुरभित पवन-चातुरी सुरत केलि रि फूले 0 
अद्य श्यामकिञ्ञोरमोलिरहह प्राप्तो रजन्या सुखे 
नौत्वा तां करयोः प्रगृह्य सहसा नोपाटवों प्राविशत्‌ । 
श्रोष्ये तलपमिलन्महारतिमरे प्राप्त पि शीत्कारितं 


तढ्दीचीसुखतर्जनं किस्‌ हरेः त्वथोत्ररप्राश्चितस्‌ ॥1१६७॥ 


अहह! ५ रजन्यामुखे . =सायं काल 
(आश्चय्य) | प्राप्तः - =पधारे(तथा) 
=आज ताम्‌ , = उन (शरी प्रिया 
किशोर किशोर [ जी) को 
| = शिरोमणि | करयोः प्रगृह्य =कर्‌ प्रण 


श्रीलालजी |... ` ` पूवंक 


१५४ ] औराधासुधानिधिस्तोत्रम 


“#ककककककक॥कक कृक॒क्‌ू कक कक कक क्‌वकककक कुकुक॒कू कक कक कुक क कुक कक कक क क पक कु क 


नीत्या =ःले जाकर | तरङ्गवत्‌ . 
सहसा. =एकाएक | (स्वल्प कैवल्य 
नीपाटवीम्‌ ==कदम्ब कानन | सुख तर्जनम्‌ =सुखको ` 

ति में : ' तिरस्कृतं करने “ 
प्राविशत्‌ =प्रविष्ट हो गये, | वाले (उस 
अपि ` तौर (वहाँ, | ` . रतिः भर के) 


तल्प मिलन्महा = शय्या पर 


शीत्कारित ==शीत्कार शब्द 
रति भरे प्राप्ती (परस्पर) i ठी 


संगम मै | स्वश्रोत्र अपने कर्ण 
प्रशप्त रति | | 
प्रवाह की वृद्धि | रन्धाश्रितम्‌ कुहरों में प्राप्त 
होने पर होने पर 
हरे: तढ्दीची उन (श्रीलाल | किम्‌ ==क्या (में) र्‌ 
.  जीके) आध्ये न्न्सुनू गी ९ 


श्रवण सनों सौ-सौ मधु बोलन । 

कुछ रन्ध्र लगि जब प्यारे सों रति सुख भर अंग अंगहि डोलन ॥ 

सहसा श्याम किशोर मोलि सायं तुच भुज मृदु वरवस गहि क। 
'- विपिन कदम्ब प्रविष्ट होइ निज्ञहित तुम-सों फ्रोडत डहडहि कं ॥ 
श्रीमद्राघे त्वमथ मधुरं श्रीयज्ञोदाकुमारे 
प्राप्त कशोरकमतिरसाद्वहगसे साधयोगम । ४५ 
इत्थ बाले महसि कथया नित्यलीलावयःश्री | 
जातावेशा प्रकटसहजा किन्नु हश्या किशोरी ॥१६८ ऐ 

श्री मद्राघे ! =द्देओमति । नन्दन (लाल 


राधे! . जी) के 
श्री यशोदाकुमारेल््श्री यशोदा अति रसांत “अति रसावेश से 


| श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | [१५५ ... 
&कककककककककककककककककककककककककककककककककृकककृककॅककककृकृककफके चाप 


कैशोरकम्‌ = किशोरावस्था | इत्थं कथया बार्याबस्था 
क की इ? ५ में) इस प्रकार 
प्राप्ते = ग्राप्त होने पर की उक्ति से 
५१ स्वम्‌ अथ --आप भी इसी | नित्य लीला वयः =निस्य लीलो- 
(किशोरवय | | चित बय . 
रूपी . शोभा में 
मधुरं =मधुर संयोग | जातावेशा =ावेश को 
* साधृयोगम्‌ को _ प्राप्त 
बल्ासे  =ग्राप्तहोरद्न प्रकट सहजा = सहज गुणों 
| - सहित 
बालेमहसि =बालोचित किशोरी == (शआप)किशोरी 
प्रकाशा के जीको 
कु, | प्राकट्य काल | किन्नु =क्या (मैं) 
है में (अर्थात्‌ | दश्या =दखूगी ? 


प्रकटि हौ वय किशोर जब प्यारी । 

उत यशुमति नन्दन किशोर बय मधुर प्रकटि सहकारो ॥ 

तब लीला अनुरूप सुभग वपु साधु योग जुरि आयो । 

इतनो सुमत वचन मम, लखि हौं हग निजहित जु सुहायो ॥ 


| एकं कांचनचंपकच्छबि परं नोलांबुदश्यामलं 
ह) कंदर्पोत्तरलं तथैकमपर नेवातुकूलं बहिः । 
किचेकं बहुमातभंगि रसवच्चाटूनि कुर्वत्पर 
* बोके क्रीडतिकंजसीम्नि तदहो इ 6 महामोहनम्‌ । १६४, 


अहो =अहह ! | काञ्चन =स्वरण चम्पक के 
एकम्‌ >“एक.तो . चम्पकच्छेवि = समान कान्तिवाला, 


नाला Se FESO ना त कलक Es hae MRC नट 00 200 नि र न क लज 


१५६ ] »«धासुधा निधिस्तोत्रम्‌ 


कळकककककंककृकककककककककककककककककककककककककफकक कृ कक कृ वृग्कृ कृ कुष 


परं नीलाम्बुद॒ =दूसरा नील |परम्‌ | नततथा दूसरा | 
श्यामलम्‌ =नीरदके | रसवच्चाटूनि उप्रेम से अलुनय | हु 
` ` `. समान श्याम विनय ` ¦ 
| वर्ण, कुवेत्‌ “करने वाला 
तंथा . न्च्तथा. | (इस प्रकार) ^ 
एकं कन्दर्पो- "एक काम से | महामोहनम्‌ "महा मोहित 
Hd करने वाला 
तरलम्‌ अत्यन्तचञ्नल | तत्‌ इन्द्रम =वह युगल | 
अपरम्‌ =दूसरा _ (रसिक) 
बहिः नेव ==केवल बाहिर | । 
अनुकूलम्‌ से (अनुकूल | निकुञ्ज सीम्नि =निङुञ्ज प्रान्त 
| नहीं) प्रतिकूल, में 
किञ्च एकम्‌ = "और फिर एक | क्रीडति =्क्रीडाकर रहा 
बहुमान भङ्गि बहुत प्रकार || दै (क्या में उसे) , 
| की मान परि- | : 
. पाटी से पूण ' वीक्ति = देखू'गा ! 
महा मोहन अस युगल निहारौं। | 


केलि निकुञ्ज प्रान्त छवि युत अस मन अभिलाषा धारौं ॥ 
एक हेम चम्पक दुति दुजे सजल सघन घनश्याम । 

इक मनसिज ज्वर चञ्चल दूजे मन रागी प वाम॥ 

एक मातयुत प्रणय कोप वश उत दीनता मनावनि । 


रसमयि चाटु वचन रचना अस निजहित हृदय लुभावनि ॥ ६ 


विचित्ररतिविक्रमं दधदनुक्रमादाकुल ` 
महामदनवेगतो निभ्रृतमंजुकुञ्जजोदरे । 
अहो बिनिमयन्नवं किमपि नोलपीतं पटं 
मिथो मिलितमज्ञुतं जयति पीतनीलं महः ॥ १७०॥ 


> 


~ 
गू 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ १५७ 


४ककककककककककक कॅकककककककककक #कककककककककककककककक्कककककककक 


अहो ! =अहह्‌ ! पटं विनिमंयत्‌ =तथा पीत पट 
महा मदन वेगतः अतिशय ओ- परस्पर 
शय्या अनङ्ग वेग से | परिवर्तन 
. पूर्ण करता हुआ, 
निश्रतमञ्जु =एकान्त मनोहर मिथो मिलितम्‌ = परस्पर | 
कुञ्जोदरे कुख्चमें (नितान्त) 
अनुक्रमात्‌ ==अनुकूलक्रम . संयुक्त 
विचित्ररति . से विचित्र अद्धुतमू . "अड्डुत 
विक्रमम्‌, . रति | (अनुपम) 
द्घत्‌ ==पराक्रम को | पीत नीलं महः "पीत एवं नील 
अनुशीलन 
. करता हुआ, तेज | 
किमपि ==किसी जयति =सर्वोत्कर्षता 
॥ अनिव ha 
चनीय से विराजमान 
नवं नीलपीतं ==नूतन नील हे । 


अद्भुत मिथुन निकुञ्ज भवन में | 

सटे मनो दो पुञ्ज प्रभा बुति नोल पोत अनुपम श्री वन में ॥ . 
महा मदन आवेश रचें आकुल रति कला विचित्र परस्पर । 
कबहुँ पीत नव नोल दुकूलनि पलटत अझुत ओढत सिर पर :। 
अकथ आलोकिक रूप मनोहर इक रस निभूत निकुञ्ज विलातो । 
सर्वोपरि सर्वोत्तम जै युत क्रीइत निजहित नित्वोल्लासी ॥ 


करे कमलमदभुतं भ्रमयतोभिथोंसापित 


स्फुरत्पुलकदोलंतायुगलयोः स्मरोन्मत्तयोः । 
सहासरसपेशलं मदकरोंद्रभंगीशत 
गति रसिकयोद्द योः स्मरत चारवुंदावने ॥१७१॥ 


१४८] - श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 


क्रे (जो) हाथ में | इयोः. उन दोनों 
अडद्भुतम्‌ ==विचित्र रसिकयोः =रसिकों की 
` कमलम्‌ = कमल (लिये) | चारु वृन्दावने ==मंज्ुल पातत ह 
भ्रमयतो =घुमा रहे हैं, ति में 
मिथांसापित- =तथा (जिनकी) | सहास रस =परिहास रस /%. 
स्फुरत्पुलकदोलता = दोनों भुज | पेशलम्‌ ` से मृडुल 
युगलयो =लताएं परस्पर | मदकरीन्द्र =मदोन्मत्त | 
। अंसों पर | गजराज की 
समर्पित, भंगीशतेः अनेक प्रकार 
:देदीप्यमान ` की परिपाटी 
एवं रोमांचित ' । 
हैं, के समान 
स्मरोन्मत्तयोः =अनङ्ग से | गतिम्‌ ==गति को 
उन्मत्त . स्मरत स्मरण करो। ८ 
सुमिरिये छवि अनूप हिय घारी । _ ही 


शत शत मत्त करीन्द्र मन्द गति बिहरत प्रियतम प्यारी ॥ 

अद्भुत कमल घुमाते कर गहि दिये उभय गल-बयाँ । 

हेंसत हँसात परस्पर रस युत फिरत विपिन तरु छेयाँ ॥ 

पुलकित मद माते मनसिज रस भाव प्रगट रोमन में । 

निजहित प्रभु यह भाव दासता गहो भाग्य सो वन में ॥ 
खेलन्मुग्धाक्षिमोनस्फ्रदधर मरी विद्र मश्रोशिमार 
हीपायामोत्तरंगस्मरकलभकटाटोपवक्षोरहाया: । 
गंभीरावत्त नाभेबहलर्हारमहाप्रेमपीयुर्षसधोः | 

श्री राधायाः पदांमोरुहपरिचरणे योग्यतामेव मृग्ये ।१७२। 


मुग्धाक्ति- = क्रीडा परायण ही नेत्र हैं, 
मीन . . मनोहर मीन: | स्फुरद्धरमशी = दीप्तिशाली 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | 


यकेयकवकककककनकककककककवकककृकककवाकवकककॅकेककककफकककवचकक 


[ १५६ 


ड़ १ विद्रूम विद्रुम मणि | वहलहरि =श्याम सुन्दर 
के ही अधिरोष्ठ | के 
है, महाप्रेमपीयूष =महा प्रेम रूप 
^ ओणिभार - विस्तृत द्वीप | सिन्धोः सुधा की जो 
द्वीपाया मोत्तरंग =के समान . नदी है, 
स्मर नितंब मण्डल | औ राधायाः == (एसी) श्री 
5, वकाम  . | राधा जी के 
थे जिसमें. | पदोम्भोरुह "चरण कमल 
| तरङ्ग हैं | 
कलंभःकटाटोप =गजशावक के , परिचरणे न्ऱ्सेवा (के 
गरडस्थल की | विषय) में 
४ | विशालता | योग्यतामेव न्योग्यता : 
षृ तुल्य » (अधिकार 
वच्चोरुहायाः =कुच कलश हे केडूय्ये) को 
गम्भीरावर्ता "-गम्भीर आवतते ही 
. नाभेः ही जिनकी मग्ये == खोजता 
नाभि दे, (चाहता) हूँ । 
लहाँ फहुँ युग पद पद्मनि सेवा । 
शी राधे पीयूष प्रेम निधि रूप-कुष्ण रस देवा ॥ 


चंचल मग्ध नेन अबु मीन जु ता निधि मांक कलोलं । 
पृथु नितंब जनु हीप-अधर दुति चित्र भ मणि समतोलें ॥ 
विस्तृत द्वीप तरंगित थल में फुच युग यों उपमाहीं ! 
ज्यों मनसिज गज शावक प ह कलश सहज दरसाहीं ॥ 
_ गहेनं नाभि आवत परथी जमु ता सागर के बीच । 
सुमिरि; मुमिरि स्वामिनि अस छवि पद उर घरि निजहित सींचु ॥ 


१६० ] श्रो रा वासु धनिधिस्तोत्रम्‌ 


सिकककृकककककककककककक॒क॒क॒क कब-क कक कक क क क क कक के ककककृककककब३*४ककककक 
विच्छेदामासमानादहहः निमिषतो गात्रविस्र सनादौ 
चंचत्कल्पार्निकोटिञवलितमिव . भवेद्बाह्यमभ्यंतरं च । 
गाढ।नेहानुबंधग्रथितमिव तयोरद्‌भुतप्रेम मर्त्यो 
श्रोराधामाधवाख्यं परमिह मधुर तद्वयं धाम जाने॥१७३॥ ˆ 


अहह ! . = अहो | ८ इह ` . =इस लोक में 
॒ (आश्चयं) | अद्भुत प्रेम = उन अद्धुत प्रेम 
गात्रवि्नसनाद = (जिन्हें) अंगों | मूर्त्या: तयोः मूर्तिका नाम 
की शिथिलता में र ५५ 
निमिषतः =निमेष मात्र के | और राधामाधवा-=औ राधां 
विच्छेदा- . =वियोगाभास | ख्यम्‌ माधव, 
भासंमानात्‌ ` (वियोगकी | परम्‌ मधुरम्‌ =जो परम मधुर 
‘ " आशंका) से | 
भासित होने | इव गाढ ओर मानो. 
पर स्नेहानुबन्ध गाढ स्नेह 
बाह्यमभ्यन्तरञ्च च्तन और मन | . 
दोनों ग्रथितम्‌ रञ्जु में गुथे 
चंचत्कल्पाग्नि ऱऱ्सूद्दीप्त कोटि२ हुए 
कोटि ज्वलितमिव प्रलय अग्नि | तद्ष्यं घाम जाने--- उस प्रकाश 
भवेत्‌ के समान रूप युगल को 
प्रज्वलित हो | (में) जानता ._ 
जाते हूँ । हूँ । 
परम मधुर आश्रय जग .माहीं। | | | 
केवल राधा माधव दम्पति प्रेम भूत्ति सम नाहीं ।॥। t 


बिछुडत सन इक लव निमेष अचरज वियोग आभास । 

कोटिन, प्रलय उबाल अगनी जनु तन मत्त तुरत भुलासे ॥ 

अंग अंग शिथिल युगल अति गाढ स्नेह अन्ध सों राचे । 

निंजहित कण ऐसो संनेह आजित यां उन सों जाचे ॥ र 


| श्रीराधासुधानिधिस्तत्रोम्‌ [१६१ 


कृकृकककककककककककककृक॒क॒क्‌ कुक कुक क कक क कक क ककुकुक कक क कक क कक कु कृ कूक कृ कृ 
कदा रत्युन्मुक्त कचभरमहं संयमयिता : 
कदा वा संधास्ये त्रटिततवमक्तावलिमपि । . 
कदा वा कस्तुरर्पास्तिलकमपि सुयो रचयिता 
निकंजांतबूंत्त नवरतिरणे यौवनमणेः ॥१७४॥ ` 


छ 


निकुञ्जान्त =नव निकुञ्ज के | कदा संयंमियता =कब बाँधूगी 

यौवनमणे नव भीतर यौवन | अपि वा न्न्तथा ` 

रति रणे वृत्तो मणि (श्री | त्रेटित नव =दूटी हुई नवीन 
प्रिया जी के) | मुक्तावलिम्‌ मुक्ता माला 
नव रति रण |. पह को 
(प्रथम समा- | कदा सन्ध्यास्ये =कब पिरो दू'गी 
गम) के होने | अपिवा आर फिर 


त पर कस्तूय्यौ; ` त्त्कस्तूरी के 
आहम्‌ ` न्म्मैँ तिलकम्‌ तिलक को 
रति उन्मुक्तम्‌. =रति विलास | कदा भूयो =कब भली 

| से शिथिल | रचयिता प्रकार से 
कच भरम्‌ "केश पाश को ne सजा दू'गी ? 

कब तब श्री वपु सेव लहांगो । | | 


नवं निकूंज सुरतांत केलि रण स्वामिनी निकट चहाँगी ॥ 
अस्त व्यस्त कच पाश संवारो, मुक्ता माल पिरीऊ । 
मृगमद तिलक रचों नवीन यौवन मणि निजहित जोऊ ॥ 


कि ब्र मोन्यत्र कंटीकृतकजनपदे धाम्न्यपि श्रीविकंठे । 
राधामाधुयवेत्ता मधुपतिरथ तन्माधुरौं वेत्ति राधा । 
बुंदारण्यस्थलीयं परमरससुधामाधुरीएां धुरोणा 

तद॒हंहं स्वादनीयं सकलमपि ददौ राधिक्राकिकरीस्य:।१७४५॥ 


_ १६२ ] श्री राघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


किकककककृकफकर्फकेकेक्क्क्केंककककंदःकककककककंककककक कक कंक कु क के के १८क कं क क वन्‍्क 
श्री विकुण्ठे ++(जब कि) श्री परम रस सुधा =परम रसमय . 
धाम्नि अपि वैकुण्ठ घाम | माघुरीणां सुधा माधुरी | 
भी घुरीणा के मूल उद्‌गम 
कुण्ठी कृतक- च कुण्ठित प्रदेश स्थान ही 
जनपदे हो गया है. | इयम्‌ =इस ~ 
अन्यत्र किम्‌ "तब अन्यत्र | वृन्दारण्यस्थली =श्री वृन्दावन 
ब्रमः ` कातो कहना स्थली (भूमी) 
 हीकया? | प्र 
मधुपतिः राधा "(एक मात्र) | स्वादनीयम्‌ ्य्श्रास्वादन के 
माधय्य वेत्ता तूश्री लाल जी | योग्य 
ह _ (मधुपति) अपि तदूहन्म्‌ = उसी (रसिक). 
श्री रांधा युगल को भी 
माधुरी को | सकलमपि - =सम्पूणं रूप 
जानते हैं, से | 
अथ तन्माधुरीं -्त्तथा श्री राधा | राधिका -=श्री राधिका 
| | किङ्करीभ्यः किङ्करी गण 
' राघावेत्ति ही उनकी के लिये 
माधुरी को ददौ == प्रदान कर 
जानती हैं, दिया है । 
जानतु हैं माधव इक मात्र । 
श्री राधा माधुय्यं महिम ज्यों राधा जानहि पिय को पात्र ॥ $ 
कहा गने अन्यत्र धाम, बंकुण्ठहुं कुण्ठित भयो प्रदेश । 
विनु राधा माधुयं निरस सब परस नहों युगल रस लेश . | 


जौ उद्‌गम रस सुधा माधुरी सहजहि वृन्दारण्य उंदार॑ । 
दे राख्यो सम्पूर्ण किकरिनु चाखें निजहित तिहि आधार ॥ 


| श्री राधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ [ १६३ 
धः कककृकूकृककळ्य्कूककूकूककककककळ कककककृककककककवून्ककककककूकककूकककककठे हि 
लसद्वदनपंकजा नवगभीरनामिञ्रमा 
। नितंबपुलिनोल्लसन्मुखरकांचिकादबिनी ॥ ` 
विशुद्धरसवाहिनी रसिकसिधुसंगोन्मदा 
सदा सुरतरंगिणी जयति कापि वृ दावने ॥ १७६॥ 


लसद्वदन (जिनका) रसिक सिन्धु =रसिक शेखर 
सुन्दर मुख ही (लाल जी) 
पंकजा = कमल है, रूप सागर के 
नव गभीर नाभि=नवीन गहन | सङ्गोन्मदा =सङ्गमं के लिये 
भ्रमा नाभि ही उन्मत्त रहती 
| भँवर. है, हि) 
नितस्ब = नितम्ब रूपी | कापि . =कोई एक 
: ~ ७ 
ज" पुलिनोज्ञसत्‌ पट पर _ (अनिवचनीय) 
सुशोभित [| सुरतरङ्गिणी देवनदी (अथवा) 
मुखर काञ्चि =कलरव करने सुरत रंगमयी | 
काद्स्बिनी _=वाली काझश्नली . तभीप्रियाजी 
_ ही मेघ माला है (रूप देव नदी) 
विशुद्ध रस (तथा जो) न्दावने = भी बृन्दावन में 
वाहिनी मधुर (ज्टङ्गार) | सदा =सदैच | 
रस को बहाने ' जयति =सर्वोर्कर्ष से 
1 वाली विराजमान है 


श्री वपु जनु सुरसरि इक राज॑। 
मुख जनु कमल प्रफुल्लित, भेंवर नाभि गहरी मनु छाज ॥ 
कूल नितम्ब मेघमाला जनु कलकल काऱ बाज । 
सरस विशुद्ध प्रवाही केवल सुरत मधुर रस साजे ॥ 
रसिक सिधु पिय सङ्गम के हित उन्मद वेगावेश । 

- भी वन राजति अकथ देवसरि निजहित सुरत विशेष ॥! 


१६४ ] औराधासुधानिधिस्तोत्रम _ 


_ अनंगनवरंगिणीरसतरंगिणीसंगतां / 


दघत्सुखसुधामये स्वतनुनीरधो राधिकाय्‌ । | ( 
अहो मधुपकाकलीमधुरमाधवीमंडपे | ५. 
स्मरक्षभितमेधते सुरतसोधुमत्त महः ॥1१२७॥। 
अहो -ऱ्अहह मधुप काकली ==भ्रमरां के 
अनङ्ग नव न अनंग के नवीन गुञ्जार से युक्त . 
रङ्गिणी | आहाद से | मधुर माधवी =सुन्दर माधवी 
संपन्न मंडपे लता के मण्डप 
रस तरङ्गिणी = संगम को प्राप्त में | 
सङ्गताम्‌ रसमयी नदी | स्मर छुभितम्‌ =काम से छुब्ध 
_ की तरह सुरत सीधु मत्तम्‌ =सुरत आसव 
रधिकाम्‌ न्श्रीराधाजी . सेउन्मत्त, ४ 
| को महः न्न्तेज | 
सुखसुधानये = सुख सुधा रूप 
स्वतनु नीरथौ =स्वकीय शरीर एघते =समृद्धि को 
| रूप समुद्र में प्राप्त हो रहा 
द्घत्‌ =लीन करते हुए, - है। | 


अहो इक मनसिज पीडित ज्योति । 

सुरत मुधा उन्मत्त प्रवधिते माधवि कूज उदोति ॥। | 
ग'जत मधुकर मन्द नील उज्ज्वल कलकत रस सागर । तै 
वेष्टित नव भव-सानी निजहित राधा सुधा उजागर ॥  , 
रोमालीमिहिरात्मजा सुललिते बंधुकबंधुप्रमा ES 
सर्वागे स्फटचंपकच्छविरहो नाभोसरःशोमना। 
बक्षोजस्तवकालसद्भुजलता शिजापतच्छकृतिः 


श्रीराधा हरते मनो मधुपतेरन्येव धु दाटवी ।॥१७८॥ 


औराधासुधातिधिस्तोत्रम_ [ १६५ 
छः ककककककककब्ककककककककककन्क़ ककककककककककक्क्कककककककककककक कक 5 
दो “+अहह है, .. 
रोमाली = (जिनकी) चक्छोजस्तबका ==कुच युगल ही 
मिहिरात्मजा  रोमावली ही (पुष्प) गुच्छे 
£ यमुना है, हैं, 
बन्धूक बन्धु = (अधरोष्ठ हो) | लसद्ुजलता नसुन्दर सुजा 
प्रभा बन्धूक : ही लता है, 
(दुपहरिया) | शिञ्जापतत्‌ = भूषणा का रव. 
पुष्पवत्‌. छुङकृतिः ही श्रमरों की ' 
प्रभाशील दै, त गुज्ञार दै 
सुललिते सर्वाज्ञे = मनोहर श्री राधा न ऐसी श्री राधा 
स्फुट चम्पकच्छविः सुकुमार [खन्या म्व्दूसरी | 
: सर्वाङ्ग में बृन्दाटवी ==वृन्दाटवी की 
इव =तरह्‌ 
प्रफुल्लित चम्पा | 
की कान्ति दै, | मधुपतेः = श्री लाल जी . 
_न्नाभीसरः =नाभि रूप . के 
शोभना सरोवर से जो | मनो हरते मन को हरण 
शोभायमान कर रही हैं । 
श्री राधा वपु निज भो वन है। 
| रोम तरनिजा अधर प्रभा बन्धूक बन्धु सम ठन है ॥। 
ललित सकल अंग चम्पक छवि, जनु नाभो बन सरवर है । 


पुष्प गुच्छ वक्षोज, लता भुज शोभे वर तरुवर है ॥ 
आभूषण माधुरि रव मधुपनि गुञ्ज सरस सुखदाई । 
राधा जनु बुन्दाटनि निजहित माधव मनहिं चुराई ॥ 


१६६ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


ढ्कंककककककदमककककक कक कक क क॒ झुक क क कु कक क वर्क क कक कक क कुक कु कक क कक क कक च 


राधामाधवयोविचित्रसु रतारंभे निकंजोदर j 
त्स्तप्रस्तरसंगतबपुरलं कुर्वगरागेः कदा । | 


तत्रव त्रुटिताः स्रजो निपतिताः संधाय भयः कदा 
कठ धारयितास्मि माजंनकृते प्रातः प्रविष्टास्स्यहम्‌ ।१७८। 


अहम्‌ =्में | अङ्गरागः ` “अंग राग से 
रातः =भोर ही (भेँ) 
माजन कृते =(इञ्जमे) | कदा वघुरलं >>अपने शरीर 
माजन के कुवे को कब 
लिये | अलङ्कृत 
प्रविष्टास्म =प्रविष्ट हो कर | करू गी, 
राधा माघबयोः =श्री राधा तत्नेव न्स्तथा वहाँ पर 
है माधव के. त्रुटिताः न्=दूट कर 
विचित्र = अभूत पूव | निपतिताः +>गिरी (बिखरी) 
“सुरतारम्भे = सुरत केलि के | स्रजः = मालाओं को 
समय की भूयः संधाय फिर पिरोकर 
निकुजोदर =निक्ुज के भीतर कदा . =कब 
सस्त प्रस्तर ==मदित शय्या | कण्डे = अपने कण्ठ में 
दि पर धारयितास्मि जधारण 
सङ्गतेः = लगे हुए | करूगी | 


अहो मन इक अद्भुत अभिलाषा | 

भोर करों, सोइ कुल माज नो दम्पति रति रस चाखा ॥ 
शय्या भस्त व्यस्त पे दम्पति अङ्गराग लपटानो 

ले सोइ अगअंग निज लेपो आपुन भाग्य बखानों । 
दम्पति कंठ कुसुम माला तंह हटी पाउ प्रसादी । 

सो पिरोई के पुन निजहित गर पहिर होउ" उन्मादी ॥ 


हक 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ १६७ 
छफककेककेःककफककककफककककफककककवग्ककक्कककककककककककककफयम्द्क्ककक 
शहोकामपरेषुयशों कितान्गृहशुकानध्यापयेत्कहिचिद्‌ 
| गुंजासंजलहारबहेमुकुटं निर्माति काले क्कचित्‌ । 
आलिश्य प्रियमुत्तिमाकुलकुचो संघट्टणेद्दा कदा | 
पयेबंव्यापृतिभिदिनं नयति मे राधा प्रियस्वासिनी ॥ १८०॥ 


कर्हिचित्‌ कभी तो आलिख्य =चित्रित करके 
यशोङ्कितान्‌ =यश से परिपूण चौ MR 

श्लोकान्‌ = श्लोकों की छु क उच ॐ हे 
गृहशुकान्‌ = ग्रह शुक सङ्घ न-स्पशं कराती हैं, 
(सारिकाआँ) को | एवम्‌ --इस प्रकार के 
अध्यापयेत्‌ =पढ़ाती हें, व्यापतिभिः =व्यापार कलाप से . 


कंचित्‌ काले. = और किसी समय मे प्रिय =मेरी ( प्राण- 
गुज्ञामंजुल- = गुञ्जा के सुन्दर | स्वामिनी जीवन ) प्यारी 


हारबह- 2 न न | स्वामिनी 
सुटम्‌ . सुछद का > 
निर्माति ==निर्माण करती हैं, राधा =्श्रीराघाजी . 
कदापि वा = और कभी फिर | दिनम्‌. नयति ==दिनि को ली 
प्रियमूस्तिम्‌ =प्रियतम के चित्र करती हैं। 

को 


पिय बिरहा में दिन यों बितवति । 

आ राधा निज प्रष्ठ लोक रचि शुक सारिकाहि सिखवति ॥ 
कबहुं हार मञ्जुल गुञ्जा और सोर मुकुट निर्माय । 

लिखि पिय चित्रहि व्याकुल निजहित कुच युग लेति सटाय ।, 


प्रेयः संगधुघासदानुभविनी भूयोमवद्भाविनी 
लीलापंचम रागिणी रतिकलाभंगो शतो-द्राव्िनो । 


रक. | श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
6कककककककळयन्फककककककककककव्ककककककृककव्यकद 


कककृकककककब-कककककृक 
कारुण्पद्रवभा विनी कटितटे कांचीकलाराविणी 


श्रोराध व गतिमंमास्तु पदयोः प्रेमामृतस्राविशी । १८१४ 


प्रेयः = प्रियतम की कारुण्यद्रव- =करूणा से रविव 
i की न) प्रेमसुधा | भाविनी हृदय वाली, « 
दा ~ 5 ०5 
सदानुभविनी का नित्य अनुभव कटितटे- --कटि प्रदेश में 
करने वाली 
भूयो छ काशी =काञ्ब्री के कलरव 
॥ जमात राविणी से सम 
भवद्भाविनी =वधमान भाव | "राविणं eo 
रूपिणी पदयोः = चरणों से 
लीला पञ्चम- =लीला पूर्वक पंचम | प्रेमाखृत- _ प्रेमाशृत को 
रागिणी राग गाने वाली, | स़ाविणी =प्रवाहित करने 
. रतिकलाभङ्गी-=शत शत रति- वाली 
शानोद्भाविनी कलाओं की श्रीराधेव =श्रीराधाही. | 
परिपाटी का मम = मेरी f 
प्राकट्य करने ' | गतिः ==गति (शरण) 
बाली, अस्तु =हों । 


श्री राधा इक मात्र गती मम । 
जाके पद यग प्रेमामृत निरकरे. सतत रस अनपम ।। 
जो पिय संग अनुभवे सदा सुख स्वाद सुधा रुचिकारी 
नित नव भावमयी लोला में गावे पंचम प्यारी ॥ 
उदित करे शत शन युक्तिन रति कला करुण रत स्रावं । 
| a £ 
कटि मेखला मधुर फल बाजै निजहित मंहिमा ध्यावे ॥ 


कोटोन्दुच्छविहासिनी नवसुधासम्भारसम्भाषिणी | 
वक्षोजद्वितयेन हेमकलशश्रीगवेनिर्वासिनी । ¦ 
चित्रग्रामनिवांसिनी नवनवप्रेमोत्सवोज्ासिनी 
वृन्दारण्यविलासिनी किमु रहो भूयादधुष्लासिनी ॥ १८२॥ 


| औराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ १६६ 
#ककककककककककककककककककककककककककककककक्ककककककककककककककफक 


शु कोटीन्दुच्छवि---कोटि २ चन्द्र. - निवास करने 
“ हासिनी छटा के समान चाली, ` | 
हास्य वाली, नवनव = नूतनातिनूतन 
नबसुधा ` ==चूतन सुधा धारा | प्रेमोरसवो- प्रेमोत्सव ( सुरत 
सम्भार वत्‌ आलाप ज्ञासिनी रङ्ग ) को उज्ञसित 
सम्भाषिणी करने वाली करने वांली, 
वक्षोज- =कुच युग के द्वारा | रहो वृन्दारण्य --निश्वत बृन्दारण्य 
द्वितयेन हेम- स्वणे कलश की | विलासिनी में विलास करने 
कलश श्रीगर्व- शोभा के गर्व को वाली; | 
निर्वासिनी निर्मूल करने ( त्री प्रिया जी ) 
वाली, किमु ==क्या कर्मी (मेरे) 
चित्रम्राम र-चित्रग्राम हृदुल्लासिनी =हृदय में उल्लसित 


निवासिनी (बरसाने) में भूयात्‌ = होगी । 


हिय उल्लास चहों इक तुमरो । 

राधे ! चित्रग्राम निवासिनी, दान हेतु तुहि सुभिरों ॥ 

कोटि इन्दु बुति हरनी, बोलनि सद्य सुधा सों पाले । 

कुच यग स्वर्ण कलश के गर्वहि हर सहज रति आलय ॥ 
प्रेमोत्सव उल्लास-मयो श्री वृन्दावरण्य बिलासिनि। . 

अस गरिमा उल्लास एक रस निजहित उर उल्लासिनि॥ _ 


॥ कदा गोविन्दाराधनललितर्ताम्बुलशकल, ` 

` मुदा स्वादं स्वादं पुलकिततनुर्मं प्रियसखी । | 
दुकूलेनोन्मीलन्नवकमलकिञ्जलकरुचिना ` 
निवीताङ्गी सङ्गीतकनिजकलाः शिक्षयति भास्‌ ॥१८३॥, 


\ 


१७० ] औराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 

“कककककककवन्ककककककूकककककवन्कककककककककककककककककककककरकप्ककक 

_गोबिन्दाराधनत्श्री लाल जी के 
आराधन से प्राप्त 


उन्मीलन्नव =प्रफुर्लित नूतन . 
कमल किञ्जल्क कमल केसर की. टू 


ललित न्=्रूचिर रुचिना शोभा वाले, ` 
ताम्बूलशकलम्‌==तांबूल खण्ड को | दुकूलेन =दुकूलसे -. ˆ 
मुदा स्वादं "मोद पूर्वक बार | नित्रीताङ्गी ==सुसजिताङ्की 
स्वादम्‌ बार आस्वादन | सङ्गीतक सङ्गीत की 
करतो हुई, निजकला: =असाधारण 
पुलकित तनुः त्टरोमाञ्चित विग्रह कलाओं को 
_ . वाली, माम्‌ स्स्मुझे 
मे प्रिय सखी =मेरी प्यारी सखी | कदा =कब 
त | ( ललिता ) शिक्त्यति ==सिखायेंगी ? 


'ललित वपु हे हे सखी! प्रवीन । 

कब रुङ्घीत सिखावहुगी मुहि जानि जु चेरी नवीन। 
गोविन्द पान प्रसादी: तुम कहें देत मुदित मन सजनी । 
स्वाद लेति तुम पुलकित वपु नित उनके हित की भजनी ॥ 
नवल कमल केसर पराग सम रंग्यो दुकूल तिहारो । 
ऐसी निपुन सखी निज हित तन मनु हौं तुहि पे वारों॥ 


लसहृशनमौक्तिकप्रवरकांतिपुरस्फुरन्‌ 
मनोजनवपछुचाधरमाणच्छ्टासुन्दरम्‌ । 


चरन्मकरकुण्डलं चकितचारनेत्राश्चलस्‌ + खव 


स्मरामि तव राधिके वदनमण्डलं निमलम्‌ ॥१८४॥ 


1 
राधिके ! हे श्री राधिके ! | पूर स्फुरन्‌ उल्लसित 5 
लसइशन = शोभमान सुन्दर । मनोज्ञनव ,=सुन्दर नुतन 
भौक्तिक प्रवर मुक्ता सम : दन्त- | पल्लवाधर =पर्श्षवं सम अधरं 
कान्ति. . .. . कांति के पुञ्ज से 


- नटी. 
127 त 


= 
` . की «९. 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रस्‌ | [ १७१ 


छ ककूकककककळ्र्कककककूककक्ककण्क कककककककककककककककककककककककवककक 


तव “आपके 
निर्मलम्‌ -स्वच्छ (शुभ) 
वदनमंडलम्‌ =वदन मंडल को 
स्मरामि (में) स्मरण 

हे करती हू । 


शिच्छटा =मनोज्ञ छवि से 
दरम्‌ ==कमनीय 
चुरन्मकर चञ्चल मकराकृति 
^ कुण्डलम्‌ कुण्डल मंडित 
चकित चारु = चकित उज्ज्वल 
नेत्राञ्चलम्‌ नेत्र.कटाच्ष युक्त | 
सुर्भार मन राधा मुख मण्डल को । 
अति अद्भुत शोभामय दोपति सकल सार मङ्गल कों ॥ 
निर्मल उज्वल दुति स्वांतो सुत सम दशनाबलि शोभो।. 
पल्लव अधर मनोज्ञ लजावे विद्रुम मणि दुति को भी॥ ह 
चसख्ल मकराकार कपोलनि कुण्डल निज हित ख्राज। है 
: चारु चकित युग नेत्र कोण मुख. खन खेलत साज ॥ 


चलत्कुटिलकुन्तलं तिलकशोभि भालस्थल 
तिलप्रसवनासिकापुटविराजिमुक्ताफलम्‌ । 
कलङ्क रहितामृतच्छविसमुज्ज्वल राधिके 
तवातिरतिपेशलँ वदनमण्डलं भावये ॥१८५॥ 
राधिके ! =हे औराधिके! | कलङ्करदिता- = निष्कलंक चंद्रमा 
चलत्‌ कुटिल = चञ्चल घु घराली मृतच्छवि = से भी 
“कुन्तलम्‌ अलकां वाले सभुज्ज्वलमू अत्यन्त उज्ज्वल 
तिलक शोभित्टतिलक से चित्रित (स्वच्छः) 
भाक्रस्थलम्‌ भाल बाले, 'अतिरति =श्रतिशय प्रेम से 
तिलप्रसव =तिल पुष्प सम- | पेशलम्‌. सुन्दर 
नासिकापुट नांसिक्रा पुटमें ' | तव = आपके 
बिराजि ==शोभमानबेसरुकी | वदनमडलम्‌ -- मुख मंडल की 
मुक्ताफलम्‌ युक्ता वाले, । भावये =मे-भायनाकरती हूँ । 


१७२ ] ___ श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 
ककृककककककंकककककककक॒क॒कक॒क॒क॒क॒क॒कूक्‌ क्ृकक॒ कूकूकूककुकू कुक॒क कुक क क क क क कक कफ क 
स्वामिनि मुख मण्डल तुब घ्याऊं । 
कुटिल अलक चञ्चल अरु माथे तिलक सुरि बलि जाऊं ॥ | 
मुक्ताफल बेसर नासा जो तिल प्रसून वत सोहै। { 
निइकलङ्कः चिघु उज्क्ल छबि चिन्मय निज हित चित मोहे ॥ 


~ 
पुणंप्रेमामृतरससमुलाससौभाग्यसारं 
कूंजे कंते नवरतिकलाकोतुकेनाक्तकेलि । 
उत्फुल्लेग्दीवरकनकयीः कांतिचोरं किशोरं 
ज्योतिद्वन्दं किमपि परमानन्दकन्दं चकास्ति ॥१८६॥ 
पूर्ण प्रेमाम्त = पूण प्रेमासृत रस | कान्तिचोरम्‌ =कान्ति को चुराने 
समुल्लास समुत्कष के वाला 
सौभाग्यसारम्‌ सौभाग्यका | परमानन्द ==परमानन्द का | ही 
सार रूप कन्द्म्‌ मूल न & त 
कुञ्जे कुञ्जे =प्रत्येक कुञ्ज मै | किमपि = कोई अनिवचनीय 
नव रतिकला नूतन रतिकला के | किशोरम्‌ किशोर 
कौतुकेन चमत्कार से उ्योतिष्ठ न्म्‌ = प्रकाश युगल ` 
आत्तकेलि =केलि परायण (गौरश्याम तेज)” 
उत्फुल्लेन्दी =प्रफुर्लित नील | चकास्ति ==शोभित हो रहा 
वर कनकयोः =एवं स्वण कमल ह| 
कौ ; 
ज्योति किशोर युगल छबि शोभे । fs 
अनुपम परमानन्द कन्द रमि कुञ्ज कुञ्ज वन लोभ ॥ | 
नोल कनक विधि कमल हरत दुति अङ्ग प्रफु्चित राज ॥ ¢ 


पुणं प्रम अमृत रस सार सुकमनी उलहत खाज ॥ 
बच नव कोतुक कोक कला कल केलि कुझ बहु ठाने 
निज हित ऐसे युगल मनोरम भजि, सजि इतर जु बाने ॥ 


YT 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रमु [ १७३ 


धः छककककककळ्नकककककृूककककक्कककककककेकककककबन्ककककककककककककककूष 


ययोन्मीलत्केलोविलसितकटाक्षैककलया 


१ कृतो बन्दी वृन्दाविपिनकलभेंद्रो मदकलः । 


जडीभूतः क्रीडामृग इव यदाज्ञालवकृते 
कृती नः सा राधा झिथिलयतु साधारण गतिस्‌ ॥१८७॥ 


यया =जिन (श्रीराधा जी कृती >कुशन्ञ होने पर भी 
की | यदाज्ञालव ==जिन की आज्ञाके | 
उन्मीलव्केली ==विक्रसित केलि कृते संकेत मात्र के 


विलसित =विलास में लिये (पालनाथ) 


` कटाचैक कटाक्ष की केवल क्रीडासृग इव =क्रीडासृग की 
कलया एक कला ने जडी भूतः तरह जड़ वत्‌ 
मदकलः =तमदोन्मत्त बने रहते हैं 
ब्रन्दाविपिन =वुन्दावन के साराधा =वहृश्रीराधा जी 
कलभेन्द्रः =गज शावक शिरोः न “हमारी 
मणि (शी लाल | साघारल ==भव बाधा को 
जी) को | गतिम्‌ 
बन्दीकृतः = बन्दी बना लिया | शिथिलयतु =दूर करें । 
। | (तथा) | 
निवारहु संसृति गति श्री राधा । 


का कहां महिमा सोपे जडवत मोहन बिषयो अबाधा ॥ 


हं यद्यपि हैं बह महा मत्त गज निज. हित विपिन विलासी । 


परम चतुर कोड़ा . मुग कोनो लब ख्रभद्भि विकासी॥ 
` श्रीगोपेंद्रकुमारमोहनमहाविद्य स्फुरन्माधुरी : 
i ताररफाररसाम्बुराशिसहजप्रस्यंदिनेत्राशचले 
__ कारण्याउ कटाक्षमङ्भिमधुरस्मेरानना म्भोरुहे 
हाहा स्वामिनि राधिके मयि कुपादष्टि मनाङ्निक्षिप।१८८॥ 


१७४ ] श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 
कक क कृ क कके कृ कृ कृ कुक्‌ कृ कृ कू कृ कृ क कृ कृ क क क कू क क क क कृ कक क कृ कृ क कु चक क क क क कृ कृ कू कू कू क 


श्री गोपेन्द्र लहै श्री नन्द नन्दन पातिनि ! 


कुमार मोहन के मोहनाथ महा | मधुर =हे सुन्दर अन्द ! 
महा विद्यो विद्या स्वरूपे! | स्मेरानाम्भो दास भूषित मुख 
स्फुरन्माधुरी = हे देदीप्यमान रुहे ! कमले! 

सारस्फार . . माधुरी सार हाहा ' =हग हास्वाभिनि 


` रशाम्बुराशि समृद्धि के रस . | स्वामिनि . ओराधिके! 
जप्रस्य- सागर के स्वाभाविक | राधिके! 


न्दि नेत्राञ्चले प्रस्षावि नेत्र प्रान्त | मयि = मुझ पर 

: भागे!  |सनाक्र =तनिक 
कारुण्याद्र =हे करुणा पूण । कृपा दृष्टिम्‌ "कृपा दृष्टि 
कटाक्तभङ्गि. . स्निग्ध कटाक्ष निक्षिप =पात कीजिये। 


_ तनिक करि कृपा कटाक्ष विलोको । 

` हे स्वामिनि! हे राधे! हे मुख कमल हास्य मुदु चोखो ॥ 
हे गोपेर्रकुमार मोहिनी! विद्येमहा! प्रवोने! 
हे माधुरी सार रस सागर! नेत्र कोणं द्रवि भौने॥ 
हे करण स्नेह सानी सुकटाक्ष भद्भिमा शोभे ! । 
निज हित की आधार रूप छवि ढरे कृपा अरु लोसे॥ _ 


ओष्ठप्रांतोच्छलितदयितोद्गीणंतांद्ूलरागा | 

रागानुच्चेनिजरचितया चित्रभंग्योन्नयंती । . 

तिर्यग्ग्रीवा रचिररुचिरोदश्वदाकुञ्चितभूः 

प्रः पाइवे वियुलयुलकर्मण्डिताभाति राधा ॥१८९॥ 
ओष्ठ =. से जिनके ओष्ठ 
प्रान्तो च्छित | रङ्गीन हो रहे हैं 


दयितोद्गीण =प्रियतम के उगले | तियग्रीवा =प्रीवा को तिरछी 
तास्बूलरांगा. हुएपानकी लाली / - . ` करके 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रमु : [ १७५ 
'कृककककककृकयडे 
५ रुचिरर अत्यन्त सुन्दरता | उन्नयन्ती. ` गान करती हुई 
` चिरे क १ हुई | वि अ 65 227 
चरोदञ्चद्‌ से कुछ उठो हुई | विपुल पुलक =प्रचुर रोमाञ्च: 


( '्राकुञ्चतभ्र,: म््भ्रृकुटि को बंक मण्डिता भूंषित | 
क्रिये हुर राधा. "औराधा 


A 
_ निजरचितया = अपने हो रचित | प्रेयः =प्रियतम के 
[oS क गे ho ७ 
चित्रभड्ठ्या =ःविचित्र कोशल से. | पाश्व = पास में (वाम 
रागान्‌ =रागाँ को | भाग में) . 
र CET RT AS 
उच्चौ : -- ऊँचे स्वर से । भाति = विराजमान हैं । 


राजति स्वामिनि पिय के अङ्कु । १. 1046, 3 
निज चित ताम्बूल अधर सो देति लाल निवडू ` 
इहि अवसर अरुणारे झलक मधुर अधर मूढु न्यारे । 
अद्भुत उच्च स्वरनि बहु रागिनि 'तिरछी ग्रीव उचारे । 
YT ` गानरचित निज-भौंह रुचिर कछु दोनों सिमिट लुभानी॥ 
कोशल र।ग सिद्धि सों निजहित पुलकित आजेंद साचो 1 
कि रे धत्तप्रवर निकटं यासि नः प्राणसख्या | 
नुनं बालाकुचतटकरस्पशंमात्राडिमुह्येत । 
इत्थं राधे पथिपथि रसाज्ञागर तेनुलग्नं 
क्षिप्त्वा भंग्या हृदयमुभयोः कहि संमोहयिष्ये ॥१६०॥ 


रे धूर्त प्रवर! =अरे वञ्चक कुच तट कर =कुच तटी के कर 


! __ शिरोमणे! | स्पश मात्रात्‌ स्पशे मात्र से 
ब्नः प्राण = हमारी प्राण ७ ३ वी 
, सख्याः प्यारी सखी के विमुझेत्‌ = (तुम) मूर्छित हो 
| निकटं कि =निकट क्‍यों जाते जाओगे 
यासि हो राधे . = हे श्रीराधे ! 
नूनम्‌ =निश्चय हौ इत्थम्‌ ==इस प्रकार 


र दि 
बाला == उन. बाला के पथि रथि ऋ॑ौपंग पग परः 


१७६ ] श्रीराधासुधनिधिस्तोत्रम्‌ 
` कछककककंकककककक्‌ककक॒क॒क॒कक॒क॒क॒कक॒क॒कक कुकक ककक्‌ क क क्क्क क कक कक कक फ क 4 


रसात्‌ =प्रेम विवश डाँट कर 
ते अनुलग्नम्‌ ==अआपका उभयोः 5 आप दोनों के !' 
अनुगमन करने | हृदयम्‌ =चित्त को 
बाले कहिँ (मे) कब _ 
नागरम्‌ =नागर शिरोमणि | सम्मोहृयिष्ये = भली भाँति 
(शी लालजी) को | मोहित (प्रमुदित) 
भङ्गचाच्चिप्त्वा =वचन चातुरी से | करूँ गी । 


स्वामिनि! कब यह आस पुजोगी । 

रसिक लाल नागर तब अनुगत देखति हास्य सजोगी ॥ 
कहां लाल को क्यारे धत्त शिरोमणि! इत क्यों आता । 
लेश परस कुच या बाला को करिहौ याद विधाता ॥ 
हे राध! सुनि वचन चातुरी तुम अरु लाल बिहारी । 
निजहित यों विनोद सुमोद युत मोहित तुम पिय प्यारी ॥ 


कदा वा राधायाः पदकमलमायोज्य हृदये . 
दयेशं निःशेषं नियतमिह जह्यामुपविधिम्‌ । 

कदा वा गोविदः सकलसुखदः प्रेम करणा 

दनन्ये धन्ये बै स्वयमुपनयेत स्मरकलाम्‌ ॥१६१॥ 


राधायाः = शरीराधा जी के नियतम्‌ =नियमित 
दयेशम्‌ =कृपा पूण  उपविधिम्‌ =विधि विधान को 


हि 


जि 


पदकमलम्‌ =पद्‌ कमल को कदा (मैं. कब + . 
हृदये हृदयम ज्ह्मम्‌ न्त्त्यागूँगी (तथा) 
. आयोज्य =धारणश करक | सकलं सुखदः = सकल सखप्रद 
ऱ्ह . : इस जीव॑न मैं 


गोविन्दः स्त्री लाल जी मम 


नि.शेषम्‌ ` =सवाङ्ग रूप से अनन्ये घन्ये अनन्य धन्य को 


श्रीराघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | [ १७७ 
€७रककवककककूकककककूकककककककककूकुकूकूकूककूकूकककूकककककक 'कककककककककककककककककककककककककककककककककककककवळू 
प्रेम करणात. . = प्रिया जी की | स्मरकलाम्‌  : विहार 


कृपा भाजन  परिपाटीकी 
जान कदा "कव | | 
» स्वयम्‌ न्व्स्वयं ही उंपनयेत : == शिक्षा देंगे । 


मन राधा पद पंकज उर घरि। . . 
संसृति हेतु विहित धमनि तजि फाम मुक्त ह हो इक फिकरि ॥ 
कब तब गोविन्द महि अनन्य अरु धन्य जानि निज गनि अपनाबं | 
निजहित अधिकारिन लखि सेवा स्वामिनि काम कला सिखलाबं ॥ 
कदा वा प्रोद्दामस्मरसमरसंरंभरभस 
प्ररूढस्वेदांभःप्लुतलुलितचित्राखिलतनु । 
vy गतो कुञ्जट्ठारे सुखमरुति .संवीज्य परया | 
_ सुदाहं श्री राधारसिकतिलको स्यां सुकृतिनी ॥१६२॥ 


प्रोद्दाम समर समर=निर्बाध काम | सुख मरुति =सुख से वायु 


रम्भ रंभस संग्राम की |... प्राप्त हो सके 
$ उत्कण्ठा कुञ्चद्वारे =एऐसे कुञ्ज द्वार 

के वेग से | पर हं 
प्ररुढ स्वेदास्भः -- उत्पन्न स्वेद | गती =विराजमानं 
` ५ सलिलद्वारा | . - (उन)... 
ता (जिनके). श्री राधा रसिक "श्री राधा एवं 
प्लुत लुलित =शरीर सर्वांग तिलको . रसिक शोखर 
रि त्राखिलतन सिक्त शिथिल | (लाल जी को) 
बह माली एवं विचित्र | परयामुदा =परम प्रीति से 

हो गये हैं सम्वीञ्य - =सम्वीजन . 


» की (तथा जद्दो) शि), (बयार) करके 


१७३ 1 श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


$फँककककककुकककककककककककककककककककककवककक्कककककककककककककफक 


अहम्‌ में : ` | सुकृतिनी. : =भाग्यशालिनीं 
कदा वा कब | स्याम्‌ = होऊँ गी । f 
_ कब अस सुकृत उदय हो प्यारी । क हात 
भ्रमित जानि संग लाल सेज पर करू व्यजन सों ब्यारी ।। | 
भर संग्राम काम आवेशित वेग, स्वेद सों साने | | 
` देह उभय भए शिथिल तरातर चित्रित श्रम कछु भाने ॥ 
' परम हर्ष सों देखि दशा अस निकट कुञ्ज दर ठाढी । 
` ` भीतर कुञ्ज धाइ निजेहित करों सेव प्रीति उर बाढी ॥ 
मिथः प्रेमावेशाद्ध नपुलकदोवेल्लिरचित _ 
प्रगाढाछ षेणोत्सवरसभरोन्मीलितहक्षी । : 
निकुञ्जक्लप्ते वै नवकुसुमतत्पेधिशयितौ है 
`` कदा पत्संवाहादिभिरहमघीशौ नु सुखये ॥१६३॥ 
मिथ . न्व्परस्पर . . वाले 
प्रेमावेशाद्धन- प्रेम के आवेश | निकुञ्जक्लुप्तेवे = (तथा) 
पुलक . . . से सान्द्र क्ट निकुञ्ज में 
ह ` ` रोमांच युक्त - सुसज्जित 
ल्लिरचित =भुज लताबद्ध | नव कुसुम तल्पे =नूतन कुसुम : 
प्रगाढाश्लेषेण =प्रगोढालिगन ` शय्यापर | 
से | | अधिशयितो =विराजमान 
उत्सव रस =उत्सव रस के | अधीशौ =श्रपने, ५ 
1 | अधीश्वर { 
अरोन्मीलित आधिक्य (प्रियाप्रियतम 
दशौ द्वारा अघे 


निमीलित नेत्र | कदा नु . (मैं) कब 


श्रीसधासुधानिधिस्तोत्रस्‌ - [ १७६ 
«ककम्कककककन्कक्कककककककककुककककककककककककककककककककककककरककककक 


पत्सम्त्राहाढि भिःत-पाद्‌ । आदिसे) 
९ सम्वाहनादि | सुखये = सुखित 
_ (चरण सेवा करूंगी । 


लहाँ तब सेवा पद सम्वाहन । 

निज अधीइवरिनु सुखित करों यों हियो भयौ रस चाहन ॥ 
जबे निकुञ्ज निभूत मघि तव दल कुसुमित सेज रची हो! 
प्रेमावेश परस्पर पुलकित घन भुज लताखचीहाँ॥। | 
गाढालिगन उत्सव रति भर दृष्टि मिचों रस सानी । ` 
शयन किये हों युगल आनन्दित निजहित सब रस खानी ॥ 


सदारुणविलोचनं कनकदर्पकामोचनं 
मंहाप्रणयमाधुरीरसविलासनित्योत्सुकम्‌ । ` 
लसन्नववयःश्रिया ललितभंगिलीलामयं 

हृदा तदहमुदृहे किमपि हेमगोरं महः ॥१९४॥ 


मदारुणविलोचनम्‌= मद मत्त रक्त | नव वयः श्रिया =नुतन (कैशोर) 


1. नेत्र ले, लसत्‌ वय औसे- 
कनकदृ्पका- स्वण के. शोभित, 
मोचनम्‌ सौन्दय्यं गर्व | ललितभङ्गि ललितं 

$ ॐ  कोखर्व , परिपाटी से 
करने (वाले) युक्त `. 
महा प्रणय =मद्वा प्रणय | लीलामयम्‌ =लीला स्वरूप 
- माधुरी माधुरी के [तत्‌ डस ` 
& रस विलास =रसमय विहार | किमपि =किसी 
नित्योत्सुकम्‌ के लिये अनिवंचनीय 
सतत हेम गौरम्‌ =स्वणवत्‌ गौर 


उत्कश्ठित, | महः -न्तेज को 


१८० ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रमु 
ककककृककंककबकककृककृककक॒कक्‌ृछःकृककककूक कं क क कक कक क क के केक क कक केक क क क $ 
अहम्‌ में उद्दहे॑ "धारण करता , 
हदा _ "हृदय में | वि हू। 
कनक गौर दुति हिय नित घारों ॥ 
जाके युगल नेंन अरुणारे भद उन्मत्त निहारों ॥ 


कन्चन प्रभाविनिन्दक निजहित महा प्रणय रस सानी । 
नित्य बिलास उल्लसित बय नब लीला ललितं मुहानी ॥ 


सदाघुणंच्न त्रं नवरतिरसावेशविवशी- 

सदगात्र घ्राणप्रणयपरिपाटयां परतरस्‌ं । 
मिथो गाढा षाइलयंमिव जातं मरकत 
द्रतस्वणच्छायं स्फुरतु मिथुनं तन्मम हृदि ॥ १९५॥ 


मदाघणन्न त्रम्‌ =मद से 
घृणित नेत्र | वलयमिवजातम्‌ ==मानो 


वाला, .. कङ्कणाकृति 
नवरति रसावेश==नूतन रति रस को प्राप्त, 
के आवेश से | मरकत ==इन्द्रनील मणि 
विवशोल्लसत्‌ =विवशतथा | | तथा . 
उल्लसित | दू तस्वशेच्छायम्‌ = तरल कनक के 
गात्रम्‌ = अङ्ग वाला, समान 
प्राण प्रणय =प्राणाधिक कान्तिमय 
परिपाटयाम्‌ प्रेम परिपाटी | तत्‌ न्व | 
| से मिथुनम्‌ युगल ` 
परतरम्‌ न्सर्वातिशायी | मम तमेरे २ 
मिथो परस्पर हदि हृदय में 


गाढाशेषात्‌ =गाढालिङ्गेन से | स्फुरतु = प्रकाशित हो । 


श्रीराधासुधातिधिस्तोत्रस, [ १०१ 
४ककककककककंफकककककककककककककककककककृूककककृकककककूकककक५*/४ककककक 
फुरे उर गौर श्याम जुरि ज्योती । | 
इन्द्रनीलमणि सम इक द्रवित कनक छवि सय अनहोती ॥ 
| मद उन्मत्त नेन नवे रति रस पूर्ण विवश तन फूले । 
` एकीभूत प्राणगति सर्वाङ्गीण प्रम अनुकूले ॥. 
 बलयाकार परस्पर मियुनी भूत-आलिगित राजे । 
निजहित उर अभिलाष सतत यों युगल हुदय में खाज ॥ 
परस्परं प्रेमरसे निमग्नमंशेषसंमोहनरूपकेलि । 


वृस्दावनांतनंवक्‌ञ्जगेहे तन्नीलपीतं मिथुनं चकास्ति ॥ १६६॥ 


परस्परं प्रेमरसे --परस्पर के प्रेस | कुछ गेहे. ==मध्य नूतन 
निमग्नम्‌ रस में डूबा न र सदन 

DD नीलपीतम्‌ “नील पीत वर्ण 
अशेष सम्मोहन- = जिसका रूप ण म 100 
रुपकेलि एएवंकेलि तत्‌. वह 

विश्व विमोहन मिथुनत्‌ =युगल (तेज) 

हि वाली है, चकास्ति न्व्देदीप्यमान हो 
वृन्दावनान्तः नव =वृन्दावन के रहा दै । 
श्री वृन्दावन नव निकुञ्ज में । 


.. नील. पीत अनुपम दृति मिथुनी राजत्ति अद्भुत रसद पुञ्ज में॥ 
- सुरत केलि नित रचत परस्पर मोहे अखिल चराचर लोक । _ 


.. हुक रस प्रम परस्पर साने निजहित कुशल कला कल कोक ॥ 

: „ ` . आशास्य दास्यं. वृषभातुजाया | 
स्तोरे समध्यास्य च भानुजायाः । 

कदा नु वृन्दावनकुञ्जवीथो | 
ष्वहं नु राधे ह्यतिथिभंवेयम्‌ ॥१९७॥ 


9९२] 


श्रीरांधासुंधानिधिस्तोत्रम्‌ : 


अक्रिककक्रकककककककककृककककक कक बःकक कक कक क क कक कक कूककककूककक$<४कककवन्क 


वृषभान्नुजायाः 
दास्यम्‌ 
आशास्य 
भानुजायाः च 


तीरे 
समध्यास्य 


= श्री वृषभानु | राधे : 
-नंदिची (आप)! ` 

. के... | वृन्दाचन कुञ्ज- 
=केङ्क्यं की `| वीथीषु 
=कामना (मन | 

` - में) रख:कर | कदा नु 
=अर.यमुना | अतिथिः नु 
जीके . 

. म्व्तीरपर | भवेयम्‌ 

` =निवास करके | 


भान्‌ नंदिनी यमुना फूल । 
हढ निष्ठा वृषभाननंदिनी भाव किकरी मन अनुकूल ॥ 

विचरों श्री वन फुञ्ज गलिन में निजहित अभ्यागत जिय भाव । 
'कब ऐसौ सौभाग्य होइगो गनि हों सुफल मनुज तन दाव॥ 


कालिदीतटकुं ने पुंजीभूतं रसामृतं किमपि । 
` अद्वुतकेलिनिधानं निरवधि राधाभिधानमुल्लुसति ॥१६८॥ 


| कालिन्दी तट 
कुञ्ज 


श्रद्ुत केलि 
निधानम्‌ 


किमपि 


राघासिधानमू ==भ्रीराधा नामक! 


= श्री यमुना 
तटवत्ति ' ` | पुञ्जीभूतं 
निकुंज में । रसामृतम्‌ ` 
=विचित्र केलि ' 
परम्परा का निरवधि 
निधान . 
नकोई  उए्लसति 
अनिवचनीय ' 


नन्हे श्री राधे ! 


==श्री. बुन्दाचन | 
की कुञ्ज 
गलियां में 


| । --क्या कभी (मैं) 
. =अभ्यागत 


होकर 


=निवास ` 


करूगा। ` 


= घनीभूत 
रसामृत 
(तत्त्व) 


$ 

= उल्लसित. 
` (प्रकाशित) 
हो रद्दा है । 


f 


| 


. 5्नअसीम रूप से 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
ल्ककककककककककक ककककुककककककक &ककककककककफकककककककककककेकृकेकूक ५७०६ ह्य 
. कूल केलिन्दी कुञ्ज देश में | ह 
हे अकथनीय रसामृत पुञ्जीभूत रहै कंशोर वेश में ।। 
` अपरंम्पारु केलि निधि अद्भुत रूप उल्लसित सोहै । 
निजहित स्वामिनि राधा नामनि कॉमनि समं नोहि कोहै ॥ 


प्रीतिरिवें मुतिमती रसैसिघोः सारसंपदिव विमला । 
वेदग्धीनां हृदयं काचन वृ दावनाधिकारिणी जयति ॥ १९९॥ 


। . मूर्तिमती ल्मृत्ति धारिणी त ग हृदय (सार) 
' प्रीतिरिव प्रीति के समान| . - ही ` ` रूपा 
| रससिन्धोः।. ` करस समुद्र की |. काचन, ... ` = कोह 
विमला न्‍नतिमलतस | .. . ` `. अनिवचनीय 
| NP | वृन्द्ावनाधि- . "भी बृन्दावन 
| भू. सार सम्पत्‌ नसार भूत कारिणी , ` `` ` की स्वामिनी 
| ' इव सम्पत्ति ही | जयंति ` ` . =सर्वोत्किषं रूप 
'वेदग्धीनांमू-* = समरत -चातुरी | `ˆ ।: ...' . सेःविराजमान 
| हृदयम्‌ 775 कीएक:सात्र |`...  .. है । 
सर्वोर्परि-विपिना घिकारिणी;। | 


शण. ;राजति विजयी अकथ स्वामिनी चेरिनु हित प्रतिपारिणी ।। 
सहज स्वरूप प्रीतिमइ मूरति सार विमल रस सिन्धु । 
(--.. ` -: सम्प्रति, चतुर दिसेमगि-सखियनु निजहित' हिय विधि इन्दु ॥ . . 


` ` इसधेनमोहनमूति विचित्रकेलिमहोत्सबोल्लसितम्‌ । 
+ राधाचरणविलोडितरुचिरशिखंडं हारि वंदे ॥२००॥ 


रसघन मोहन: घनीभूत. रस | विचित्र केलि =विचित्र रति 
| हो विहार के 

मूत्तिम्‌ “८: की मोहन . . | त्सवोल्लसितम महोत्सव से 

` `. « सूर्सि, :- |  - नासु 


` श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम_ 
: ककककककककककककककककककककककककककककककककफर्कंककककककवम्वम्के ककृककक, 
राधा चरण म्म्श्री राधा फे | बर मोर कक 


विलोडित गल चरणों ` वाले : 
| हि हे हरिम्‌ ` == श्रीहरि की 
. ` - से मथित(अतएव क (नै) 
चरण प्रभा से) वन्दे `. =वन्द्ना करता 
रुचिर शिखण्डम्‌=कान्ति जनक | . हू। 


रसघन मोहन मूरति लाल । 
बन्दौं छरी हरि, शी राधा पद नमत प्रीति प्रतिपाल ॥ | 
प्यारी चरण धरं जह तहं सिर मोरपिच्छ परसाव । 

. निजहित इहि विधि अद्भुत केलि महोत्सव उमंगनि भावे ॥ 
कदा गायंगायं मधुरमधुरीत्या मधुभिद 
श्ररित्राणि स्फारामृतरसविचित्राणि बहुशः । 
सृजंती तत्केलोभवनमभिरामं. मलयज- 


च्छटाभिः सिंचंती रसह्वदनिमग्नास्मि भविता ५२०१॥ 


मधुभिद मघुसदन शरी | अभिरामम्‌ =उनके सुन्दर 
. . लालजी के | तंस्तेलीमवनम्‌ "केलि सदन को 
स्फारासृत रस “अमृत रस से | भजन्ती ` =नमाजन करती 
भरे ` एवं 
विचित्राणि =विचित्र ` | मलयजच्छटाभिः ः-चन्दन (जल) 
चरित्राणि ल्स्लीला घरित्रों - - - -ाराओं से 
'. . का सिञ्चन्ती =सींचती हुई 
मधुरमधुरीत्या "अत्यन्त मधुर | कदा ` = (सें) कब 
रीति से रसहृदे ==र्स सरोवर ` 
बहुश: = बारबार में | 
गाये गायम्‌ ==गान करती ' | निमग्ना ` =निमग्ने ` 


हुई भवितास्मि मदो जाऊँगी । 


१ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | [ १८५ 
&फकवाककककककफकककककककूककककककककककककककककककककककेकककककककफक 
हूँ हो तब कहुँ रस निधि लोन । | 


१ रसघन अपृत पूर्ण सुयश मधुसूदन गाऊं नवीन ॥ 


चरित अनन्त मधुर कहि केलि भवन वन कुञ्ञ बुहारों । | 

निजहित मलयज घार सोंचि बहु रस लहरी विस्तारी ॥। 

उदंचद्रोमांचप्रचयखचितां वेपथुमतीं 

दधानां श्रीराधामतिमधुरलीलामयतनुस्‌ । 

कदा वा कस्तूर्या किमपि रचयंत्येव कुचयो- 

विचित्रां पत्रालीमहमहह वीक्षे सुकृतिनी ॥२०२॥ 
अहह = अहह । कुचयोः  =कुच युगल पर 
उद्खवत्‌ रोमाञ्च = शअ्रतिशय किमपि. कोई 


.- प्रचय खचिताम्‌ रोमाञ्च समूह्‌ ३ अभूत पूव्वे 


से युक्त | र 
वेपथुमतीम्‌ ऽ=प्रकम्प शालिनी विचित्राम्‌ ==भली भाति 
पत्रालीम्‌ रचयन्ती विचित्र 


प्रति मधुर - >अत्यन्त मधुर 
` लीलामय तनुः जचलीला वपु को | एव पत्रावली रचना 
दधानाम्‌ . धारण करने | करती हुई 
वाली अहस्‌ == 

श्री राधामू =श्रीराधाजी सुकृतिनी =भाग्यशालिनी 
कको कदा वा वीचे =कब दर्शन 

क्स्तृय्या न्व्सुगमद्‌ से करूँगी । 

ड्‌ सुभग कब राधा दरसन पाऊ ।. ' 


पुलकित अति शोभित कस्पित लोला सुमधुर घपु ध्याऊ ॥ 
निज कर सों कुज युग पर मूगमद पत्रावलि रचों शोभी । 
अकथनीय सजि निर्जाहत भावितं पुण्य पुञ्ज हिप लोभी ॥ 


१८६ ] श्रोराधासुधानिधिस्तोत्रमु 


कट ककककककककब्ककककककककककन्ककककक्कककककफ॒क कक कक क कक क क कक क क क क 
क्षणं सीत्कुर्वन्ती क्षणमथ महावेपयुमती . हि 
क्षणं श्यामश्यामेत्यमुमभिलपंतो पुलकिता । री 
महाप्रेमा कापि प्रमदमदनोद्दामरसदा 
सदानंदा मतिजयति वृषभानोः कुलमणिः ॥२०३॥ 9 

क्षणां सीत्‌ ==कभी सीत्कार | रसदा रस को देने 
कुवन्ती करती हुई, “वाली, 

अथ क्षणं महा ==तथा कभी महा | सदानन्दामूर्त्तिं =नित्यानन्द 
वेपथुमती . क युक्त ` ` स्वरूपिणी 

१5 “होवर _ 

क्तणं श्याम "-पुलकितः शरीर क कत की 
श्याम इति से हठात्‌ श्याम क | े 

पुलकिता अमुम्‌ श्याम इस | दष नय्वृषभानु (पिता) + 
अभिलपन्ती प्रकार उच्चारण | इलमणिः जयति के झुले की मणि | 
 __ करती हुई, स्पा 

महा प्रेमा प्रमद =महा प्रेममयी श्रसंमोध्व 
मदनोद्दाम प्रकृष्ट मद वाले रूप से हि 
अबाध प्रेम विराजमान है. । 


वृषभान्‌ फुलमणि इक बाला । 

सवं उत्कृष्ट किशोरी आनन्द मूरति प्रेम विशाला ॥ 

दोन करें रस प्रमद मदन-पिय स्वयं प्रम उन्मादिनि । 

सी सी कहि क्षण कम्पित वपु हे श्याम ! हे श्याम ! प्रवाविनि॥ , 
अस कहूँ विरह विलाप करति पुन पुलकित रोमाज्चित हँ! 4 
निज़हित राजति प्रश्न स्वख्पा भानु कुल मणि वित ह ॥ | 
यस्याः प्रेमघनाकृतेः पदनखज्योत्स्नाभरस्नापित 
स्वांतानाँ समुदेति कापि सरसो भक्तिश्चमत्कारिणी । 


श्री राधासुधा निधिस्तोत्रम्‌ [१८७ 
&झककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककव$ 


\ सा मे गोकुलभूपनंदनमनश्रोरी किशोरी कदा 
> दास्यं दास्यति संवंबेदशिरसां यत्तष्रहस्य परम्‌ ॥२०४॥ 
, प्रेमघनाकृतेः ` = घनीभूत प्रेम । गोकुल भूप =गोङुलँ राज 


की मूत्ति नन्दन ` =क्कुमार्‌- (श्री 
यस्याः =जिन (श्री राधा |. - लाल-जी) के 
जी)के . | मनः चोरी . =चित्त को (बर- 
पदनखज्योत्स्ना- =चरण नख | छ वस) हरण 
भर न्न्चन्द्रिका के | करने वाली 
प्रवाह द्वारा सा न्न्वह्‌ 
स्नापित =सनापित (भीजे) किशोरी... =श्री किशोरी ` 
चित्तवले (राघा जी) 
भ ! (व्यक्ति के) | यत्‌ ऱ्ऱ्जो 
 स्वान्तानाम्‌ हृदय म॑ सववेदरारसामं=समस्तं | 
कापि नको उपनिषदों के 
व अनिवचनीय लिये भी 
... चमत्कारिणी “चमत्कार पूणं .| रदैस्यम्‌ _=रहस्यभूत है 
सरसा भक्तिः =परम रसीली ।|तत. . स (अपने ) 
भक्ति दास्यम्‌ =ककय्यं को 
समुदेति =भली भाँति | मे =सुफे | 
| | प्रकाशित दो | कदा दास्यति कव प्रदान 


| जाती है करेंगी । 
4 परम रहस्य निम शिर सार । . ७ सक 
शी राधा पद दास्य पाठे कब हो ऐसो अधिकार ॥ 
जो घन प्रेम स्वरूपा स्वामिनि पद नख ज्योति प्रवाहै । -. 
परसत जे जे अद्धुत सरस चमत्कृत भक्तिहि लाह ॥ 


१८८ ] श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 
€कककककककककककककककककककककककृककककूकककवरकककफकककककययाककवड 
उन किशोरि जु गोकुल पति सुत लालहि मोहित कीनो । | 
निजहित अस महिमा जाकी-ताफे चरननि चित दीनो ॥ र. 


कामं तुलिकया करेण हरिणा यालक्तकरंकिता 


| | हि 
नानाकेलिविदग्धगोपरमणीवृन्दे.तथा वंदिता । 
या संगुप्ततया तथोपनिषदां ह्येव विद्योतते 
` सा राधाचरणद्यी मम गतिर्लास्येकलीलामयी ॥२०५॥ 
या हरिणा =जिन (चरणों) | | . (उनसे) 
को श्री हरि ने ! वंदिता = वंदित हैं, . 
करेण “अपने कर तथा , ओर जो | 
कमल से उपनिषदां हृदि = उपनिषदों के 
तूलिकया ` ऽ=तूलिका द्वारा हृदय (अन्तः = ¥ 
' अलक्तक गवर से । । स्तल) म॑ 2. सी 
कामम्‌ =भली भाति संगुप्ततया एव =गाप्तरूपसे ही 
अङ्किता =अङ्कित (या | विद्योतते प्रकाशित हैं 
| चित्रित) किया | लास्यक मुख्य रूप से - 
है, | लीलामयी लास्य (नृत्य) 
तथा ==तथा (जो) | लीला स्वरूप 
नोना केलि आनेक विध | सा राधा मनी राधा के 
विद्ग्ध केलि में चतुर | चरणद्वयी वे युगल चरण 
गोप रमणी बृन्दे = गोपाङ्गनाओं | मम गतिः =भ्नेरी गति “ 
| केयूथ में (शरण) हैं।', 
श्री राधा युग पद अवलम्द | | पु 


नृत्य कला मम स्वामिनि चरननि बणंत वेद अचम्भ॥ | fp 
गुप्त रहस्य उपनिषद राख्यौ गोप रमणि सय वन्दे । 
बहापि बहु विधि केलि विवग्धा चित्तात पद अरविन्दं ॥ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


गर्ककककककक बृग्कककककककककककुककठ?? प्कककककककककरकॅककककककककककककक 


र] 


[ १८दै 


श्री हरि निज कर पंकज लें तुलिका चित्र रचि हरषं। । 
निजहित सो अनुपम रस मय पद चिन्तत उर रस वरषे ॥ 


सांद्रप्रेमरसौघर्वाषणि नवोन्मीलन्महामाधुरी 


` साश्राज्येकधुरीणकेलिविभवत्कारुण्यकट्लोलिनि । 


श्रीदृन्दावनचन्द्रवित्तहरिणी बंधुस्फुरद्वागुरे 


श्रीरावे नवक्‌ जनागरि तव क्रीतास्मि दास्योत्सबै; ॥२०६॥ 


सान्द्रप्रेम रस्रौघ "हे घनीभूत स्फुरद्वागरे ! 
चर्षिणि ! प्रेम रस प्रवाह 
| वर्षिणि ! 
नवोन्मीलन्महा- दे नूतन उल्लसित| नव निकुञ्ज 
माघुरी साम्राज्येक महा माधुरी | नागरि औ. 
„ धुरीण केलि- साम्राज्यकी | राधे ! 
` विभवत्‌ कारुण्य सुख्यतम केलि | 
कल्लोलिनि! त्से अतिशय | ११ 
प्रकाशमान | दास्योत्सवैः 
कारुण्य 
सरिते ! अहम्‌ 
श्री वृन्दावन चन्द्र = है. भी वृन्दावन| क्रोतास्मि 
_ चित्त दरिणीबन्धु चन्द्र चित्त छग ति 
| विकी हॉ तव किकरि यपु हेत टेकत 


रह 


वशीकरण 
समुज्ज्वल रञ्जु 
स्वरूपिणि ! 


` #नहें नव निकुञ्ज 


नागरि श्री, 
राधे! 
= आपके 
म्न्दास्य रूप 
उत्सव के लिये 
चम) | 
+ खरीद ली 
गयी हूँ । 


हे हे निविडू प्रेम रस धार वर्षिणी सघन बवरिया !। 


> SP - 


हे नव महा मधुर थो केलि करुण सरि उठत लहरिया 1॥ 
हे श्री विपिन चन्र चित सारंग बन्धन रज्जु प्रकासो ! 1. 


हे नव कुञ्ज माँगेरी ! निजहित हे राधे ! कढ दासी ॥ 


स्वेदापुरः कुसुमचयनेदू रतः कंटकांको 


बक्षोजेऽस्यास्तिलकविलयो हंते घर्माम्भसेव । 


१ ६० - 1 असघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


कफ कककक ककककककककककककक॒क॒कककककक्क्कक कबग्क कक कुक क कक क कफ क कु कक कु कक 


ओष्ठः संख्या हिमपवनतः सब्रणों राधिके ते. | 
क्ररास्वव स्वघटितमहो गोपये प्रेष्ठसंगस्‌ ॥२०७॥ ७ 
अहो ऱ्ट्यहह | हुआ है (प्रेष्ठ संग , 
६ हित” =दूर देशं तक से नहीं) 
कुसुम चयन: =फूल चुनने के सख्याः न्ल्हमारी सखी का 
` कारण (हमारी द्रष्टः. >अधरोष्ठ: 
सखी के) , हिमा वतत 
स्वेदा पूरः =स्वेद का प्रवाह हिम पवनतः =द्दिमाद्र पवन से 
बह रहा है (विद्दार| सत्रणः =प्रण युक्त है (दंत 
2. त. से नहीं) तथा ... छत से नहीं) 
अंस्याः. +>इनके राधिके! =हे श्री राधिके! 
वच्षोजे ` =कुच मण्डल पर | एवम्‌ =इस प्रकार (चातुरी _ 
कण्टकांङ्कः म=कण्टकों केही |. से) | 
अङ्क हैं (नन्त क्षत : ते स्वघटितम्‌ =आपके निज 
नहीं) . | प्रेष्ठ सङ्गम्‌ =रचित प्रियतम 
इन्त =नखेद्‌ है सङ्गम को 
घर्माम्भसैव = पसीने से ही. अहम्‌ म्म्मैं 
(इनका) क्र रासु =क्र सखियों से 
तिलक विलयः =तिलक माजित ' गोपये =छ्िपा लँगी । 
राधिके ! तुव हित कछु चतुराई। ` | | 


करि हाँ सखियन सों दुराव मिस सखि तव केलि सुहाई ॥ 

रचो स्वयं तुम पिय सों सङ्गम करि रचना जु अनूप । ; 
कहि हौं प्यारी फूल चयन गई वारि अमित भयो रूप ॥ 
क्षत विक्षत फुच' कटक सों भए अधर फटे अस कारण । | 
केवल हिम वायु परली निजहित कद सखिन प्रतारण ) 


_ श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


TR 


ऊफफफकफकककफकककककककककफककककककककककफककेकफ्ककककेककककेकककक 
~ पातंपातं पदकमलयोः कृष्णभू गेण तस्याः 
१ स्मेरास्येंदोमु कुलितकुचढंद्रहेमारविदस्‌ । 
पीत्वा वक्त्रांबुजमतिरसान्नुनमंतः प्रवेष्टु- ड 
सत्यावेशाच्चखरशिखया पाटयमानं किमोक्ष ॥ २०८॥ 


अत्यावेशात्‌ =अत्यधिक आवेश 


तस्याः ` ==उन 
स्मेरास्येन्दोः == हास्य भूषित मुख सें 
. चंद्र वाली (प्रिया | नूनम्‌ =निश्चय ही ` 
 जी)के ` अन्तः प्रवेष्टुम्‌=(कुच कमल के) 
पदै कमलयोः पद कमलां में भौतर प्रवेश पाने 
पातं पातम्‌ . =बार बार प्रणत के लिये 
होकर मुकुलित कुच =मुकुलित | 
शू अतिरसात "अत्यन्त प्रीति से | इन्द्र देमार- कुच युगलं रूप 
कृष्ण शङ्गे ण =श्री कृष्ण रूपी | विन्दम्‌ स्वर्ण कमलो को 
अमर द्वारा खरशिखया ==नखाप्र घात से 
` चकत्रास्बुजम्‌ = सुख कमल (रस) | पाटयमानम्‌ +-विदीण होते हुए 
का किम्‌ =क्या (सैं) 
पीत्वा =्पानकरके ।|वीचे '-=देखूँगी ९ 
कव लक्षि हों रति रस मय राँको । 


कनक कमल कूच विकसित मित प्यारे नख रेखाको ॥ 
लाल तिहारे मुख अम्बुज को पान कियो मधु गांहो । 


मधुकर इव पुम चरण छूबंतै लोलुप समोप तुघ ठाडो ॥ 
र प्रमोवेश प्रवेश कमल कुच में अलि यत पुन चाहें । | 
- मधुर हास्य युत तुव विधु आनन निजहित कब अवगाह ॥ 
. अहो तेमी कुंजास्तदनुपमरासस्थलमिदं 
गिरिद्रोणी सेव स्फुरति रतिरंगे प्रणयिनी । 


१६२] | औराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 

ढककककककूफूकककककककककककककक्क॒ुकक॒कक॒क॒क॒क कक कक कक कक कक कक कक क क कक 
न वीक्षे श्रीराधां हरहर कुतोपीति शतधा | 
विदीर्येत प्राणेद्वरि मम कदा हंत हृदयम्‌ ॥२०९॥ ४ 


अहो! = अहह ! कुतोपि : "कहीं भी 

अमी ना . | आऔराधां न च्त्रीराधाजीके ` हु 
कुल्ला: . "कुल्ल बीच दर्शन नहीं होते हैं, 
तेएव॑ चने ही ह, इति नयह्‌ विचार आते 
इदम्‌ न्न्यह ही 

अनुपम =उपमा रहित प्राणेश्वरि ! =हे प्राणेश्वरि ! 

रास स्थलं “रास स्थशी भी | हन्त =शोक खेद से 

तत्‌ एव वही हे, मम नव्मेरा 

रति रङ्गा =रतिकाल में हृदयम्‌ =ह्ृदय 

प्रणयिनी आहवाद्‌ कारिणी | कदा न्न्कृब त 
सा एव गिरि-=गिरि गुहा भी तो | रातघा -=सौ सौ (टु) '१ 
द्रोणी स्फुरति बही दै, . विदीर्येत =विदीण हो 

हर हर! =(परन्तु' हाय हाय! | जावेगा । 


तुम खिनु प्राणशबरि ! संब फोको । 

अचरज महा कु सब वे ही देखों रास थली को ॥ | 

रति रण योग्य गुहा गिरि वे ही हाय हाय उर दाहै । 

नेहि दरसो राधा निजहित जिय हुक हुक भयो चाहै ॥ 
इहेवाभूत्कंजे नवरतिकलामोहनतनो | र 
रहो अत्रानृत्यद्दयितसहिता सा रसनिधिः । म 
इति स्मारंस्मारं मव चरितपोयुषलहरा ४ 


कदा स्थां श्रोराघे चकित इह वृ. दावनभुवि ॥२१०॥ 
मोहन तनोः =नमोइनाङ्गी (श्री | इहैव कुछ = इसी कुल म, 
प्रियाजीकी  । नव रति =ननूतन रति केलि 


. श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ [ १८३ 


७ककककककक पकक कृककृकृकृकककृकृककृढ? रक्रकृककृककृकृककृकृूकृकृकककृकं कक क क कू कुक 


]. है कला. (प्रथम मिलन | तव चरित =आपकी चरितामृत 
| भू केलि) पीयूष लहरीम्‌ लहरी (भावों) को 
अदी! रची | स्मारं स्मारम्‌ =बार बार स्मरण 
दयित सहिता =प्रियतम के साथ इस. उता 
सा =्=उन 
रसनिधिः रस निधि ने | उन्दरावन भुवि=श वृन्दावनं कौ 
शत्र ऱऱ्यद्दीं पर भूमि में 
अनृत्यत्‌ ==नृत्य कियाथा, |कदा = (में) कब 
औराधे! हे ओ राधे! चकितः स्याम्‌ = चकित होकर 
इति =इस प्रकार इहुँगा। 


श्री वन चकित भ्रमित यों हेरौं । 
सुमिरत तव लोला चरितामृत राघ ! राधे ! टेरों ॥ 
अहो कुंज यहि मोहन वपु थ्री प्रिया करी नव केली । 

. प्राणेइवर सों रस निधि निजहित रास नृत्य रस झेलो ॥ 
श्रीमहिबाधरे ते स्फुरति नवसुधामाधुरोसिधुकोटि 
नेत्रांतस्ते विकीर्णादुतकुसुमधनुश्चण्डसत्कांडकोटिः । 
श्रोवक्षोजे तवातिप्रमदरसकलांसारसर्वस्वकोटिः 

श्रीराभे त्वत्पदाब्जात्सवति निरवधिप्रेमपीय्षकोटिः ॥ २११॥ 


औराधे! हे श्री राधे! | कोटिः माधुरी के सिन्धु 
ते . “आपके स्फुरति प्रकाशित होते हैं, 
श्रीमद्विम्बाधरे =शोभाशाली ते ऱ्प्रापकी 


बिम्बाघर में नेत्रान्तः +"तिरछी चितवन 
नव सुधा =कोटि कोटि | विकीणौद्धुत अद्भुत कामदेव के 
मांघुरी सिन्धु नूतन सुधा ' कुसुमधनुञ्चरड कोटि २ प्रचण्ड 


१९४)  . श्री राधासुधा निधिस्तोत्रम्‌ 
Cece dc ccs dp de dot choc ch efocho do fe doch fo do dodo doc cho doco cbo doo ch fo do dh dhe ho dbo fe 
॒ सत्कार्डकोटिः सुन्दर बाणा को । (स्फुरति) सर्वस्व स्फुरित / 


ही 


_ बिखेरती रहती है होते रहते हैं, 1 | 
तव श्री वक्षोजे = आपके श्रीसम्पन्न | स्वत्‌ = (तथा) आपके 
वक्षोज में से पदाब्जात्‌ =चरणकमल से * 


अति प्रमद्‌ =कोटि २ अत्यन्त | निरवधि प्रेम =कोटि २ असीम 
रस कला सार प्रकृष्ट मद पूर्ण | पीयूष कोटिः प्रेमाम्रत प्रवाह 
सर्वस्व कोटिः रस कला के सार ! स्रवति भरते रहते हैं । 
श्री राधे बहु कोटि माधुरी । . 
तव धी वयु सहजे दरसे को वरणे प्रकट ना दुरी ॥ 
कोटि कोटि सागर अमृत श्री अधर बिम्ब जु उलेडे ॥ . 
कोटि कोटि शर मार कुसुम घनु नेत्र भकुटि तव ठेले ॥ 
कुच बहु गाढ़ कला रति.सार जु कोटि कोटि दरसावे। | Y 
प्रेस पियुंष पद्म पद निजहित अमित कोटि सरसाबं ॥ If 


सांद्रानंदोन्मदरसघनप्रेमपोयषसुत्त : 
श्रीराधाया अथ मधुपतेः सुप्तयोः कुञ्जतल्पे । 
- कुर्वाणाहं मृदुपृदुपदांभोजसंवाहनानि ` 
शय्यांते कि किमपि' पतिता प्रापततंद्रा भवेयम्‌ ॥२१२॥ ` 


सान्द्रानन्दो- ==प्रगाढानन्द्‌ एवं | किमपि = अनिर्वचनीय रूप 
न्मदरसघन उन्मद्रस सम्पन्न से ४ 
"प्रेम पीयूष- च प्रेमामृत की मृढु मृदु -अत्यन्त कोमलता 
मृत्तः घनीभूत मूर्ति, | पदाम्भीज पूर्वक चरण कमल 
कुञ्जतल्पे ==कुञ्ज शय्या पर का | 
सुंपंयोः "शयन करने वाले | सम्वाहनानि = सम्वाहन करती 

श्री राधाया ==श्री राधो तथा | कुर्बाणा हुई 


अथं मघुपतेः लालजी के शय्यान्ते नशय्या के प्रान्त में 


` श्रीराधासुधानिधिस्तो त्रम्‌ [ १५५ 
पतिता >-लुढक कर प्राप्त तन्द्रा =तन्द्रा वश हो 
॥र्कि अहम्‌ =क्या में भवेयम्‌ जाउँगी ? 
तन्दावश कहुँ सेज समीप । 
लुढक परौंगो चरण पलोटति सोइ गये विविकुअ महीप ॥। 
अति कोमल (धीरे) पद कमल बुहुँनि के चाँपति रति रस भरि उन्मत्त । 
प्र मपियूष मूर्ति राधा मधुपति सोये निजहित रस रत्त॥ `` 
_ राधापादारविदोच्छलितनवरसम्रेमपीयूषपुंजे 
कालिदीकूलंकु जे हदि कलितमहोदारमाधुर्येभावः । 
- श्रीवृन्दारण्यवीथीललितरतिकलानागरीं तां गरीयो- 
गंभीरैकानुरागां मनसि परिचरय्‌ विस्मृतान्यः कदा स्यास्‌२१३ 


तथा उत्कृष्ट 


राधापादार-==ओऔ राधा चरण 
अनुराग शालिनी, 


विन्दोच्छलित कमल से उच्छलित | _ 
नव रस प्रेम =नूतनरसमय | श्री वृन्दारण्य = शरी| वृन्दावन की 


पीयूष पुञ्जे =प्रेमासृत पुञ्जसे | वीथी ` वीथी में 
कडवा विराजभान 
त चो =श्री यशुना तट? | ललित रति ललित रति कला 
Cd | uals कला | सम्पन्न 
हृदि कलित अपने हृदय सें नागरीं ताम्‌ Fa त राधा) 
, महोदार महा उदार | 
साधुय्य भावः =मधुर (किकरी) मनसि = आ | 
१ भाव को धारण | (अन्तश्चिंतित 


गरीयो गम्भीरे---(श्री लाल जी | परिचरन्‌ ==परिचरय्या करता 
काचुरागाम्‌ =के प्रति) गम्भीर ` हुआ 


१६६] श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


हककककृककककुककक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कु क कक कक कुक कक क क कु पक क क 


कदा न (में) कब . | स्याम्‌ (प्रपंच) को भुला 
विस्मृतान्यः "सन्य समस्त ी दूँगा । | . ५1 
कबहुँ सब इतर भावना भूलों । ही 


एक मात्र राघा सेवा मानसि भाव में झूलौं। 

अहा फूल कालिन्दी कमनी राघा पद पद्माद्धित । 

नव रस प्रम पियूष पुज उत, इत मो सम जु फलडित ॥ 
अस उदार अति मधुर भावना निर्जाहत हृदय सुभामिनी । 

श्री बन ललित कला चतुरा प्रियतम हित रागिनि स्वामिनि ॥ 


अदृष्टा राधांके निमिषमपि तं नागंरमणि 

तया वा खेलंतं ललितललितानंगकलया । 

कदाहं दुःखाब्धो सपदि पतिता म छितवती त 
न तामाइवास्यार्ता सुचिरमतुशोचे निजदशास्‌ ॥२१४॥ [ 


ललित ललिता-- अत्यन्त ललित | ताम्‌ 5323 
नंग कलया काम कला पूर्ण | झार्ताम्‌ -=विरह से आत्त 
तया = उन (श्री राधा (प्रिया जी) को 
| जी) के न आश्वास्य =विना आश्वासन 
वा खेलन्तम्‌ =साथ क्रीडा . दिये, | 
| करते हुए - तर : 
ह ८ ब्घो न्म्तत्का गस 
राधाङ्कै =भ्रीराधाजीके हाङ ल आर | 
अङ्कमें - पतिता सागर में पडकर 
निमिषमपि ==निमेष मात्र भी | मूच्छितवती मूर्च्छित हुई 
नागरमणिम्‌ = (उन) नागर अहम्‌ ल / 
_ शिरोमणि (लाल | कदा निज = कब अपनी (उस) 
'जी) को दशाम्‌ . दशा पर 


अद्रा =नदेखकर । सुचिरम्‌ =चिरकाल तर्क 


श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रु [१६७ 


ककककककककककककवककवकककनककककव्कककककूकवकककककूकककककककककककफक 


२ अनुशोचे =पश्चात्तापुंकरूंगी प्रिया जी कीं उस 
१ `` ` (अर्थात्‌ मैने . .  दुःखमें सेवा 
| स्वयं सँभल कर सँभार न की) 
ह शोक युत उर कब दाह दहोंगी । 


पिय प्यारी को विप्रयोग इक निमिष मात्र जु लखौंगी ॥ 
तब जब प्यारी श्री राधा संग ललित काम कल केली । 
नागर मणि श्री लाल करत भरि अंक सुरत रस केलो ॥ 
तिहि अवसर प्यारो अंकम में प्यारे नहि दरसाने । 
_ सहि न सको हों सो वियोग मम सुधि गई होश भुलाने ॥ 
उत प्यारी विरहातुर सहजहि-उचित हों धीर बंघाती । 
हा धिक ! धिक ! अवसर चूकी निजहित रहि पछताती ॥ 
भूयोभूयः कमलनयने कि मुधा वार्यतेसो 
` वाङ्मात्रेपि त्वदनुगमतं न त्यजत्येव धत: । 
किचिद्राथे कुरु कुचतटीप्रांतमस्य स्रदीय- . 
श्वक्षुर्ारा तमनुपतितं चुणंतामेतु चेतः ॥२१५॥ 


कमलनयने ! हे कमलाक्षि! | त्यजति =छोड़ता है, 
. असौ =उन(लालजी) को | राधे ! = हे भी राधे! 
भूयोभूयः. =(आप) बारबार (आप) 
५ मुधा . =व्यथह्दी किश्चितकच- ==कुच तट कोर की 
कि वाय्यते क्यों रोक रही हो, | तटी प्रान्तम्‌ तनिक | 
धत्त: . =(यह)धृत्त | कुरु = भाँकी (करा 
\बाङमात्रेऽपि=वाशी मात्र से ` दीजिये जिससे) 
कभी - अस्य =इनका 
रवद्सुगमनम्‌, = आपका अनुसरण ग्रवीयश्चेतः =सख्रदुल चित्त 
नैव मन कदापि नहीं चक्षुद्वारा = नेत्र मांगे से 


१६६) ` औराधासुधानिधिस्तोश्रम्‌ 
तमनुपतितम्‌ = उस (कूच तट) | चूर्णताम्‌. =चूर चूर 
। पर गिरकर एतु =होजावेगा।. i 


, स्वामिनि ! अस कछु करहु विधान । | 
` धूत्त राज अशंक अनुगत तव तजन नहीं निज बान ॥ 
हे कमलाक्षी ! यद्यपि तुम तो कोमल बेन निवारो । 
` पै यह हठी न कान देत जो में कहुँ सोइ करि डारों ॥ 
जानति हो या को चित कोमल नेनति पथ अनुधाबं । 
कुच तट कोर झाँकी सों नजहित चूर चूर ह्वा जावे ।। 


CN त्सः 


कि वा नस्तेः सुझास्त्रेः किमथ तदुदितेवंत्मंभि सद्गृहोते 
यत्रास्ति प्रेममूर्तनहि महिमसुंधा नापि भावस्तदीयः 
कि वा वेकरुण्ठलक्ष्म्याप्यहह परमया यत्र मे नास्ति राधा 
कि त्वाशाप्यस्तु वृन्दावनभुवि मधुरा कोटिजन्मातरेपि॥२१६॥ I 


=नहीं दै या उनका 
=भाव भी 


नः त हमारा उन नाहे तदीयः 


सुशास्त्रेः किम्‌ ==ब्हत्‌ शास्त्रों से 
क्या (प्रयोजन) है 


अथवा स्स्चथवा 
तडुदितः =जउनसे प्रतिपादित 
सदूगृहीतैः =सज्जनों से 
स्वीकृत 
वत्मभिः किम्‌ =पद्धतियों 
क्या (लेना दै) 
यत्र प्रेम भूत्ते: = जिनमें प्रेम विग्रह 
(श्री प्रिया जी)का 
महिमेसुधा == महिमासृत 


भावः र 
अपि न अस्ति--सबेथा नहीं है, 
= अहह (आश्चय) 


अहह 
परमया वेक्कण्ठ = सर्वोत्कृष्ट वैकुण्ठ 
लक्ष्म्यापि . शोमा से भी हमें 
किंवा क्या लाभ है, 
यत्र मे राधा म-जहाँ हमारी श्री 
नास्ति राधा नहीं है. । 
किन्तु कोटि =किन्हु कोटि २/ 
जन्मान्तरेपि -्जन्माँ में भी 


वृन्दावन झुवि = इन्दावनं की भूमि 


मधुरा = (हमारी ऐसी) 
उर अभिलाषा एक बनी हो । | 
3 योनि कोटि बहु बसौं जन्म लै भो वन महा मधुर अवनो हो 0 
कारण इतर थलनि निज स्वामिनि मिलै न प्र म स्वरूपा राधा । 
अरु ताको महिमाठृत गाथा भाव माधुरी पुजे न साधा । 
भले विहित सदुग्रन्य शास्त्रे सत्पय निजहित. जु अनेक प्रचारे । 
शोभायुत बंकुण्ठ रुचे नेहि श्री राधा विन दीखें खारे ॥ 
इयामदयामेत्यनुपमरस'पूर्णव्ेजेपंती 
स्थित्वास्थित्वा सधुरमधुरोत्तारंमुञ्चारयंती । 
मुक्तास्थुलांचयनगलितानशु वदून्वहती | 
01 हृष्यद्रोमा प्रतिपदिचमत्कुवेती पातु राधा ॥२१७॥ 


श्याम श्याम ! =दे श्याम श्याम! | नयन गलिंतान्‌= (एवं) नेत्रा से 
इति इस प्रकार 1, भरते . 
अनुपम, , =अचुषम रस से | मुक्तास्थूलान्‌ ==मोतियों के 
रसापूण वर्णैः पूणं वण (नाम) ` समान स्थूल . 
, ॒ का अभ्र्‌, षिन्दून = अभ बिन्दुओं को 
` जपन्ती त्ट्जप करती हुदै | वहन्ती =धारण करती 
जन ` तथा हुई, 
स्थित्वा स्थत्वा ==रेक रुक केर | हृष्यद्रोमा -=रोंमाञ्च भूषिता 
'मधुर- न्न्मधुरातिमघुर | प्रतिपदि **च्ण चण में 
'संघुरोत्तारम्‌ (उसी नाम का) चमंत्कुवेती ==चमत्कार (उद्दीपन) 
उच्च रयन्ती =उच्च स्वर से को प्राप्त 
उच्चारण कं ती | रांधा =भ्री राधाजीहमारी 


हुई, पातु नरक करे। 


२०० ] श्वीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
१ था, ळकृककुंकककळरकककककककककवृ्छ कककक्ककककककक्ककफकककककककककककक 
(श्री) राधे ! अब तो आप उबारो । 
पुलकित रोमनि लाल आगमन प्रतिपद शंक संभारी/॥ | f । 
लाल प्रेम में विह्वल हा हे श्याम ! इयाम ! उच्चारो। | । 
क नेन विशाल टपाटप मोतिन सम अश्रूनि उर ढारौ॥ 
`` जनु बहु स्यूलनि मुक्ताफल की सघन भरी लागी हो । | 
` इहि विधि उत्कंठित निज हित तव चरननि मति पागी हो ॥. 


ताहर्झ्सा त्तत्रेजपतिसुतः पादयोमे पतित्वा 
दंताग्रेणाथ घृततृणकम्‌ काकुवादान्ब्रवीति । 
नित्य चानुव्रजति कुरुते सङ्गमायोद्यमं चे 
. त्युद्वेगं मे प्रणयिनि किमावेदयेयं नु राधे ॥२१८॥ 


प्रणयिनि =हे प्रणयिनि ( मेरा ) | 
राधे! राधे!  - | अनुब्रजति : =अनुगमन करते हैं, ` 
ताहडमूर्तिः मोहन मूति सङ्गमायोद्यमं. = और आपके सङ्गम 
ब्रजपतिसुतः ==ब्रजेशनन्दन च . के लिये (ऐसे सब) 
मे पादयोः =मेरे चरणोंमें: | . : यत्न 

` पतित्वा ` =गिर कर कुर्ते करते रहते हैं, . 
अथ =तथा | इतिमे =इस प्रकार के 
द्न्ताप्रे ण धृत =दाँतों में तृण उद्दे गमू . (अपने) मानसिक 
तृशकम्‌ दबा कर : उद्वेग को (में) 
काङुवादान्‌ =श्जनुनय विनय | किं नु आपके सम्मुख ` 
ब्रवीति पूणे वचनावली . कहाँतक . ; 


_ कहते रहते हैं आवेदयेयम्‌ ==निवेदन करूं । ? 
नित्यंच  =शऔर नित्य ही क 

स्वत. न ! कह कहो जिय की खेदन। 

हे हे प्रणयित्रि ! हे भो राधे सुनो तनिक सम वेदन ॥ 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ ` [२२ १ 
® फ कक क गक क कक क फक क कक क कक कू कक क क क क कूक क कक क क क कके कक क कक क कूक क क कूक 
मोहनि सूरति व्रजपति सुत दसनन में तृण कूं लीने । 
\ शुद्ध भाव बहु दीन वचन कहि मो पाळे लगि दीने ॥ 
| केसे हुं तुमहि मिलाऊं मेरी चाटुकारि बहु करते। 
इति दीनता लखि प्रियतम को निजहित उर शर गड़ते ॥ 
चलल्लीलागत्या क्कचिदनुचलद्धसमिथुनस्‌ 
क्वचित्केकिन्यग्रे कृतनटनचंन्द्रवयनुकृति । 
लताक्षिष्टं शाखिप्रवरमनुकुर्वत्‌ क्वचिदहो 
विदग्धद्वंढ॑ तद्रमत इह वृन्दावन भुवि ॥२१९॥ 


कचित्‌ कभी तो | क्वचित्‌ फिर कभी 

चलर्लीला- = चलते चलते लीला | लतारिलष्ट' =लता से आलिंगित 

गत्या >-पूरण गति द्वारा | शाखि प्रवरम्‌ “तरुवर का | 

हंस मिथुनम्‌ =हंस हंसिनी की अनुकुर्वत्‌ =अनुकरण करते हैं 
_ . 'वाल का) अहो ._ *अहह ¦ (इस 

अनुचलत्‌ अनुसरण करते | प्रकार) 

क्वचित्‌ = और कभी इह वृन्दावन इस वृन्दावन की 

केकिन्यप्रो ==मयूरी के १. भुवि भूमि में 

कृत नटन =नाचनेबाले | तद्‌ वह 

चन्द्रक्यनु =मयूरका अ विद्ग्धद्वन्द्र! =विदग्ध युगल 

कृति करते हैं, रमते न्स्रमण कर रहे हैं। 


करत अस शरीवन युगल बिहार । 
कहूँ कल हंस मिथुन गति लोला पुरण चलहि निहार । 
$ कुं मयूर मयुरी आगे तद्वत नृत्यत लार॥ 
कहूं तष लता लिपटि लखि निज हित लपटत उर रस ढार ॥ 
व्याकोझेंदीवराष्ट्रापदकमलरुचा हारि काग्त्या स्वया य- 


त्कालिदीयं सुरभिमनिलं शीतल सेवमानस्‌ । 


री छ 


०२] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


कककृककककळ्ककककवकककककचळळकककककककककककयन्ककककककककककककककणढे 


सान्द्रानंदं नवनवरसं प्रोल्लत्सकेलिवृन्द | 
ज्योतिद्दंडं मधुरमधुरं प्रेमकंदं चकास्ति ॥२२०॥ 
यत्‌ जो सान्द्रानन्दम्‌ ==घनानन्द्‌ पूणं 


स्वयाकान्त्या = अपनी कान्ति से | नवनव रसम्‌ =नव-नव रस मय 
व्याकोषेम्दी = विकसित नील | प्रोल्लसत्केलि- = केलि कलाओं को 


वराष्ट्रापद- एवं स्वण कमल | वृन्दम्‌ उल्लसित करने 
कमलरुचा की शोभाको. | : - वाला, - 
हारिं >-हरण करने वांला | मँधुरमघुरमू =मधुरांतिमधुर 

इ हैः . ` ` | प्रेमकन्दम प्रेम का मूल कारण 
: शीतलं =शीतलं सुगन्धित | ततं. = (ऐसा) वह 
सुरभिम्‌ °. : उयोतिइ न्द्रम्‌ == प्रंकाश युगले 


'कालिम्दोयम्‌ = श्री यमुनाजी के | चकास्ति 5प्रकाशिंत- हो रहा 


अनिलम्‌ - =पंवनको . |, दै। 

सेवमानम्‌ =सेवन करता हुआ | 
श्रौवन राजति मिथुनी ज्योति । ` Pe 
लाजै नील कनक कमर्लान छबि बिकसित विपित उदोति ॥ . 
सेवं सुरभित शीतल. अनिल सु-कालिदी कल-कूल । 
निबिडानेंदसय कन्व मधुर नव केलि प्रम के मूल ॥ 


कदा मधुरसारिकाः स्वरसपद्यमध्यापय 

टप्रदाय -करतालिकाःक्वचन नतयत्केकिनम्‌ । > 
क्वचित्कनकवल्लरीवृततमाललीलाधनं ` ! 
बिदग्धमिथुनं तदडुतमुदेति वृन्दावने ॥२२१॥ ` 


१ 


कदा क्रीतो | . . ` सारिकाओं को 
मंघुरसारिकाः = मधुर स्वर वाली | स्वरसपद्यम्‌ =स्वकौय रस पूण 


रह 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्र [ २०३ 
फंकृककककककव-कृककबककृककृक॒ुकृक॒क॒कुकूक कुक कूक्‌ूक्‌ कुक कू कुककू कुकृक कुक कक कुक कक क कु कछ 


८ श्लोक को तमाल लीला "तमाल कीं लीला 
अध्यापयत्‌ ==पढ़ाते हुए घनम्‌ : (अनुरूपता) को 
क्वचन न्न्कभी घन के समान 
„ करतालिकाः =श्रपने हाथ से (आदर देले .हुए) 
h क. क - ताली ततू नवह  -: 
प्रदाय ' =षजा कर विदग्ध | =विदग्ध युगल 
केकिनम्‌ =मयरको मिथुनम्‌ ES 
नत्तयत्‌ =नचातेःहुए . | वृन्दावने = बृन्दावन में 
क्वचित्‌ ऽतथा किसी समय | ‘उदेति प्रकाशित हो रहा 

कनकवल्लरी =स्वण लता से . है।. 
बुत : आलिंगित 


प्रकाशित मिथून विपिन प्तब ओर 1 

चतुर धनी धन लीला अमित अपार ओर नहि छोर ॥ 

कहुँ कल कण्ठी देखि सारिका निजरस पद्य पढावें। 

दै कर तारिनु मोर नचावं लखि मन-मनतःसरसाबं ।। 
कनक लता तरुवर तमाल लखि लिपटे उर हरषाने । 
_निज,हित यों बृन्दावन बिलसत लाडिलि लाल लुभाने ॥ | 


पत्रालों ललितां कपोलफलके नेत्राम्बुजे कज्जलं . 

रंगं बिबफलाधरे च कुचयोः काइमीरजालेपनसू । 

श्रीराधे नवसंगमाय तरले पादांगुलीपंक्तिषु 

न्यस्यन्ती प्रणयादलक्तकरसं पुर्णा कदा. स्यामहम्‌॥२२२॥ 
६ कपोलफलके =कपोलां पर ` नेत्राम्बुजे =ननेत्र कमल में 
'ललिताम्‌ =सुन्दर | कञच्जलम्‌ ==काजलं को, और 


पत्रालीमू =पत्र रचना को, | बिम्बाधरे . ` विम्बाफल 
| तथा न क "समान अंधरोष्ठ 


२०४] न श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
शक ककककककककककककक्क्कककककककक्क्कककककक्क्ककफककककककक्ककवड 


पर, प्रणयाद्‌ =प्रेम से यावक रस 
रङ्गम्‌. तर्ज को, लक्तक रसम्‌ को र 
कुचयोः =क्ुच मण्डल पर | न्यस्यन्ती = लगाती हुई, 
कारमीरजा =केसर लेप को एवं | नव सङ्गमाय = हे नव संगम तै 
लेपनम्‌ ___ | तरले त्रीराधे चन्चले ! श्रीराधे | 
पादाङ्ग,ली =चरणांकी . | अहम्‌ कदा मै कब कृतार्थ 
पंक्तिषु अंगुलियों में . | पूर्णा स्याम्‌ होऊँगो । 


पुरे. कब विविध मनोरथ सादर । 
सूदु गण्डस्थल ललित चित्र रच्‌ं हग अरविदन काजर ॥ 
बिम्बोफल सम ओष्ठ तम्बोलज रंग युगल कुच केसर । 


अनुलेपन करि पद अंगुरियनु र्जौ यावक देकर ॥ 

हे राधे! नव संगमार्थ अति चञ्चल भाव तिहारे। 
निजहित सब निज कर सेवा रचि सरे मनोरथ भारे ॥ _ 
श्रोगोवर्धन एक एव भवता पाणो प्रयत्नाद्ध तो 
राधावष्मणि हेमशेलयुगले हष्टेपि ते स्यायम्‌ । 
तद्गांपद्रकुमार मा कुरु वृथा गर्वं परीहासत 
कह्यन वृषभानुनंदिनि तव प्रेयांसमाभाषये ॥ २२३॥ 


भवता =ञअआपने तो देमशाल - सन्खण के शेल 
एकः श्री =एक और गोवर्धन | युगले युगल 1७ 
गोवर्धन एष को ही इष्टेपि =देखते ही 
प्रयत्नातू प्रयत्न पूवक ` | ते भयं स्यांत्‌ ==तुम्हेंभयहो , 
पाणो श्रुतः हाथ पर उठाया जायेगा 

था, तदूगोपेन्द्र- अतः हे गोपेन्द्र- 
राघावष्मंणि =श्रीराधा के शरीर | कुमार - कुमार 


€ 
मेंठा . वृथा गर्वेम्‌ ==, तुम) वृथा गये 


श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ | [२०५-५ 


6कककककककककककककृकककककककककककककककककककककककककेकककककककफक 


\ सा कुरु 


महू 


“वृषभानु 


नन्दिनि ! 
एवं तव 
प्रयासम्‌ 


=मत करो, परीद्ासतः = परिहास पूर्वक 
=हे श्रीवृषभानु अहम्‌ =में 


आपके प्रियतम से | आभाषये =कहूंगी । ` 
म्न इस प्रकार ` | 


स्वामिनि ! सुनु कहुँ इक परिहास । 

हे वृषभानु नन्दिनो ! तुमरे प्रियतम सों करु खास ॥ 
कहि हौं हे गोपेख्रसुवन ! क्यों व्यर्थे गवं में साने । 
इक साधारण गिरि कर गोवध न धारथो हम माने ॥ 
ता में करी सहाय सबन ने, पे राधा तत कवनी । 
हेमशेल द देखि भीत क्यों निजहित निज उर अवनी ॥ . 


अनंगजयमंगलध्वनितकिकिणोडिडिम 
स्तनादिवरताउनेनंखरदंतघातेर्यृतः । 

` अहो चतुरनागरीनवकिशोरयोम॑ज्जुले 
निकुंजनिलयाजिरे रतिरणोत्सवो जुम्भते॥२२४।. 


अनद्भजय 
मङ्गल 
ध्वनित 
किंकिणी 
डिरिंडम - 


| इतनादि वर 


साडनैः 
नखूर दन्त 
घातैः युतः 
शहा 


=काम विजय रूप | मञ्जुल . =सुन्दर निकुञ्ज 
=्मङ्गल की सूचक | निकुञ्ज “भवन के प्राङ्गण में 
=ष्वनित किंकिणी | निलयाजिरे 

नही जहाँ नगारा | चतुर नागरी “चतुर नागरी एवं 


की के भली नव किशोरयोः=नव किशोर का 
“भांति मदन से | यंते रणोत्सवः==काम संग्राम 
=एवं नख व दन्त ` महोत्सव 

नन्क्षृत से युक्त . | जुम्भते =म्रकाशित हो रद्वा 
=क्र ( आश्चयं ) है । 


२०६ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
Ghd dcdcdc hooded 696/०5/२6०००:%२०२ ०२ do cp dood तर नर में? मे ने बे के 
अजिर कुञ्ज में सुरत रस केली कदी 0. 0 | 
` महा उत्सव -निज सहज. प्रकाशित मिथुन मधुर रस झली ॥ 
नव किशोर अर चतुर नागरी को करघनि कलःबाजत । 
जनु अंनंग-जय मङ्गल सूचक शब्द डिडिमि गाजत | : 
कुच मर्दन ` ताडन. पिय द्वारा दन्तक्षत नख रेखें। i. जे नदी 
चरणाघात आदि निजहित रति कोक कला अवरेखें ॥ 
युनोर्वोदय दरत्रपानटकलामादीक्षयंतीहशो 


वृ ण्वाना चकितेन संचितपहारत्नस्तनं चाष्युरः। 
सा काचिदूषभःनुवेशमनि सखीमालास बालावली 
मौलिः खेलति बिइवमोहनमहासारूप्यमाविन्वती॥ २२५॥ 


° 
. है Es ७. हि र 

क 

hl 


यूनोः युवक एवं | ' = वाले वत्तुस्थल को 
युवतियों की |डण्वाना =ढकती हुई + 
द्रत्रपा नट =अल्प :लब्जायुक्त | विश्वमोहन . =विश्व मोहनार्थं 
कलाम्‌ =नट तुल्य र्कलांओं | महा सारूप्यम्‌ = महा सारूप्य का 
. =को | चिन्वती ==संचय करती हुई, 
वीक्ष्य ' =देखकर वृषभानु . त्री वृषभाजु 
दृशो “अपने दोनों नेत्रां | वेश्माना भंवनमें | 
र ऱ्ऱ्को सखी मालासु= संखियां के मध्यंमें 
आदीक्षयन्ती = दीक्षित करती हुई, | सा काचित्‌ = वह्‌ कोई 
अपिच त्तथा : बालावली =चबालोओं की 4 
चकितेन =चकित भावसे | मौलिः ॐ=शिरोमणिः 
सञ्चित महा "संचित महारत्न | खेलंति - =क्रीडा कर रही द 


रत्नस्तनं उरः =रूपी स्तन मण्डल is हा ० 
विश्व विभोहिनि इक ललनामणि । | 
खेलति श्री वृषभानु अजिर में संग सखी तिन में, चूडामणि ॥ 


काठ: = अहह आश्चयं | 

SE क सत्कटाक्षोघ- 
स्याः . =इनके बाण 

क्क्षसि न्ऱ्वक्षस्थल पर | 
इदम्‌. .. . न्म्यद्द नकृत घटनं 


हृदयं उन्मादयति = हृदय, को अत्तः परंभूयः 
॒ उन्मत्तबना | .. | 
- रहा है. : |किभावि 
अग्री. , आगे - र 
अन्यत्‌ = ओर इति न जाने 
किं फलति क्या फल लाता 
:'. दै (अर्थात्‌. क्या 


_ औराधासुधानिधिस्तोत्रम, ` 


| द 
[ २०७ 


निरखि युवक युवती कल काम केलो ओचक निज्ञ हृदय लजानी । 


ढांपति निज नव अंकुर सम कुच चकित भई रतनन सम मानी ॥ 
अस यौवन नव प्रथम हृगनि लखि पाठ पढ़ति मर्नासज चटझाला । 


निजहित जनु नव मोहनि विद्या संचत्ति है निज उर नव बाला ॥ | 


ज्योतिः पुंजदरयमिदमहो मंडलाकारमस्या 
वक्षस्यन्मादयति हृदयं कि फलत्यन्यदय्रे । 
, भरूकोदुंडं . नकृतघटनं सत्कटाक्षोघबाणः 


[णान्हन्यात्किमु परमतो भावि भुयो न जाने ॥२२६॥ 


मण्डलाक्रारम्‌ = मण्डला कार | भ्रकोदण्डमू 
' ज्योतिः पुञ्जद्वयम्‌ = दो प्रकाश पुञ्ज | प्राणान्हन्यात्‌ 


. अक्कथ कथा कछु कही न्‌ जाई । 


प्रभाव करेगा) 
=तथा कुटिल 
कटाक्ष रूप 
_ बाश समूह से 
नऱ्युक्त हुए,बिना 
ही भ्र चाप 


` जत्म्राणा का . 


हनन कर रहा है 

=ईससे अधिक 
बढ़कर (और) 

नऱ्क्या होने 
वाला .है, 


= यह मैं नहीं 
. जानता । 


अचरज यौवन युत यह बाला भ्रुकुटी चाप चढ़ाई । 


२०८ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


इकृकुककककककःककककककककर्ककककःककक ञ्ककककककक्‌ वग्कककुकुकुकुकुककककककुकर 


भोः =हे दे सकल भुवना = अपने लावण्य . 
श्री दामन्‌ ! =दामा! प्लावि "प्रवाह से सकल 
सुबल! सुबल! वृषभ! -| लावण्य पूरा भुवन को आप्ला- | 1 
वृषभ ! वित करने. वाली 
स्तोक कृष्ण --स्तोक कृष्ण ! । काचिद्देवी =किसी अनिवच- 
अज नाद्याः अर्जुन आदि `  न्ीयदेवीने 

7 ` . सखाओ! [दूरादेव =दूरसेही 
वः “तुम सबने : | प्रेयसः सख्युः = तुम्हारे प्रिय सखा 
किन्नु दृष्टम्‌ =क्या देखा है (मेरी) 
मम चकिता = मेरी चकित अखिलं वस्तु =समस्त (जीवन) 
दक्‌ (अर्थात्‌ भयभीत) ` वस्तुको 

दृष्टि तो अहरत्‌ “अपहरण कर 
कुच एव न =नकुञ्ज के भीतर जा लिया दै । । 
गता ही नहीं पाई र | 


बिन संयोग कटाक्ष बाण बहु मानौ प्रान प्रहारी। 

ज्योति पुञ्ज युग मण्डल साजे रहा हिये पर धारी ।। 

अर्जी. क्षोभ मद प्रेरे जिंयं हेठि पाछे कहा बखानी । 

विन संयोग इतो मद व्यापे मिले ते निजहित हानी ॥ 

भोः श्रीदामन्सुबल वृषभ स्तोककृष्णाजुंनादयाः 

कि वो हृष्टं मम नु चकिता हृग्गता.नेवकुञ्जे । 
काचिदेवीसकलभुवनाझविलावण्यपूरा 
दूरादेवाखिलमहरतप्रेयसो वस्तु सख्युः ॥. २२७ ॥ 


सखन सौं बोले श्याम सुजान । (टेक) 
हे भीदाम !बृषभ ! अर्जुन ! हे सुबल !. हे कृष्ण-स्तोक ! । 
यां तुम सबने अचरज इफ अब इछि कियो अबलीक ॥ 


hart’ 3 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्र 


॥ ५८६. 


| कदम्फकककम्वम्कककम्क्कककककक्कव-्कृदम्ककक्बम्ककक्कककककक्क्ककक्कककरुकक्कब 
अहा चकत हृष्टि.हॉ बिन ही. कु . प्रवेश . बिलोकी । 
अकथ एक देवी राजति तह दुति जनु छबी. त्रिलोकी ॥ 
निज लावण्य प्रबाह डुबायो चहै निखिल जग मानो । 
अरे सखे ! निजहित मम स्स ताहि के हाय लुटा ते ॥ | 
गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयांशमभज _ 
दयं दातु' क्षांतास्तव च जननी वत्मंनयना । ` 
. अकस्मात्तष्णीके  संजलनयने ` दीनवदने ` 


१ 


गावः =गौएं 
दूरे ==बहुत दूर 

> ९ 
गत; “चली गई, 
दिनमपि =ओऔर्‌ दिन भी 
तुरीयांशेम, "चतुर्थांश शेष 
अभजत्‌ रह गया हैं, 
वयं दातुः हम आपको छोड़ 
'क्षान्ता: कर नहीं जा सकते 


है 
तव जननी च =ओर तुम्हारी 
माता भी 
चत्मनयना 


==बाट देख रही हैं, | णिषवः 


| लुठत्यस्यां सुमो त्वयि नहि वयं प्राणिणिषवः ॥२२८॥ 


(इस प्रकार) 
अचानक ही . 

तूष्णीके सजलन्त्मौन सजल नेत्र 

नयने ॥ 


श्रकस्मात्‌ 


दीनवद्ने =तथा म्लान मुख 
, होकर 

त्वयि . मनतुम्दारे 

अस्याम्‌ =-इस 


भूमौ लुठति ==भूमि में लोटने पर 
वयम्‌ =्हम : 

नहि प्राणि- =प्राण धारण नहीं 
कर सकते हैं। 


, सखा लखि श्याम दशा अकुलाने। ` | 
' बोले इयाम ! अहो क्यों बेसुध मूछित भूमि लुठाने ॥ 
गिरा मौन, हग अर्थान श्री वपु दीन भये तुम प्यारे । 

कैसे करि यह दशा सहै नहि रहि हैं प्रन हमारे ॥ ` 


२१० ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
$ककककुककककूकककूककककककूककककककककककककककककककककवकककक्कककफक ` 
दुरि गई गाइन्‌ को फेरे अस्त भानु तनु थाके । ` र 
जननी राह तकति द्वं है निजहित तुहितजेंनबांकेत. ` ह 
नासाग्रे नवमोक्तिक' सुरुचिरं स्वर्णोज्ज्वलं बिभ्रती 
नानाभङ्गिरनङ्रङ्गविलसङ्घीलातरङ्गावलिः । ` 
- राघे त्वं प्रविलोभयव्रजर्माण रत्नच्छुटामझरी . 
चित्रोदश्चितकञ्चुकस्थगितयोवक्षोजयोः शोभया ॥२२९॥ 


राधे ! स्वम्‌ = श्रीराधे ! आप "तरङ्गावलिः `. समूह से शोभित 


नासाम्रे . -त्लनासाप्र भाग में |. हो, र 
स्वर्णोज्ज्वलं =स्वंणं से भी रत्नच्छुटा रत्न कान्ति `, ` 
सुरुचिरम्‌ उड्ञ्वल सुन्दूरतम | मञ्जरी “ समूह 7 
नव मौक्तिकम्‌ =नूतन मुक्ता को चित्रोदञ्चित =तथा चित्र से .. 
१९ चमत्कृत '। ... 
बिभ्रती ' =धारण कर रही | कञ्चुकस्थगि-=कञ्चुकी-से . . - 
(वर्तसे) हो, तयोः : आच्छादित 


नाना भङ्गिः =नाना विलास | वक्षोजयोः: “"अपने उरोज: 
परिपाटी सम्पन्न | ` युगल की 
हो, „| शोभया. =शोभासे:'ः 
अनङ्ग रङ्ग =कामोह्लास से . ्रजमणिम्‌ =ब्रजमणि श्रीलाल 


विलसत्‌ विलसित . : शठी 
लीलो = लीला रूपी लहरी प्रविलोमय ‘= लुब्ध. करे | ) 
राधे! छबि मय तुव वपु लोभे।: :  . ह ) 


अग्र नासिका नव मुक्ता कनकाभ रुचिरं अत शोभे ।' ` 
सहज स्वरूप विशिष्टं भंगि मनसिज विलासमय प्यारी । 
अनिक तरङ्ग समुह उठत लोला अनूप विस्तारो ॥ 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [२११ 
क#कककककककककककककककककक्‍्ककककककककककककककककककककककद॒ कक क कब 
ता पै कुच युग रत्न प्रभामय- ढके कंचुकी चित्रित । 
ब्रजमणि लाल सहज सब बिधि मोहित चितवित अरु निजहित ॥ 


अप्रेक्षे कृतनिश्रयापि सुचिरं वीक्षेत हक्कोणतो | 

मौने दाढ्यंमुपाश्रितापि निगदेत्तामेव याहीत्यहो । 
अस्पर्श सुधुताशयांपि करयो त्वा. बहिर्यापये 
द्राधाया इति पानडुस्थितिमहं प्रेक्षे हसन्ती कदा ॥२३०॥ 


“हो =अहह्‌ ( आश्रय ) | अस्पर्श =सपर्श न करने का 
अप्रेक्ते स्लअदशन का . | सुङ्ृताशयापि = सुदृढ़ विचार 
कृत निश्चयापि.= निश्चय करने पर ' करकेभी | 
भी .-- | करयोः = (लालजीके ) 
सुचिरम्‌ चिरकाल तक गी ` ` दोंनोंद्दाथ . 
-क्कोणतः" = तिरी चित शृत्वा =पकड़ कर . 
ललात २१ ल ६? बहियापयेत्‌ .,= (कुञ्ज से) बाहि 
मौने दाढ्यम्‌ =सुद्ृद असभाषण fp ७ 
ve निकाल देती हैं, 


उपाश्रितापिं = आश्रय लेकर भी इति राधायाः इस प्रकार की 


तामेव याहि =“उसी ( दूसरी | - भी राधा जी की 
सखी ) के पासं | मानदुस्थितिम्‌ =मान की चञ्चल 


जाइये” स्थिति को 
इति निंगदेत्‌ = इस प्रकार कह हसन्ती . =हुँसती हुई 
"उठती हैं, ` | अहं कदा प्रच == में कब देखूँगी | 


लाडिली ! निरखों कहें सो मान । 

जाते मन तुव होइ अनवस्थित सुनिये करो बखान ॥ 
नहि हेरौं पिय जिय निश्चय हग कोण. सतत तहे खाये । 
मौन अवलम्बित पे फटकारयो 'जाहु जहाँ रहै रागे. ॥ 


२१२] 


श्री राघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


करुकृकककक क क कृकृकृकृ क कृ कृ कृ कक क कृ कृ कुक क कृ कक कू क कृ क क क क क क क क क क क्कू क व 


अङ्ग न परसोंगी हिय हठ, पे करनि जु बाह्य घकेलो । 


रसिकमोलि छविमय पिय घ्याऊ' । 
शोभित गुञ्जा गुच्छ माल गल जाको दासि कहाऊ ॥ 
राधा मानस गहन सरोवर हँस, मुरलि कर शोमे। 


हसति हसति देखो निजहित यों मन गति ठेलम-ठेलो ॥ र 
रसागाधे राधाहूदि सरसि हंसः करतले | | 
लसद्वंशःस्रोतस्यमृतगुणसङ्गः प्रतिपदम्‌ । 
चलत्पिच्छोत्तंसः सुरचितवतंसः प्रमदया 
स्फुरद्गुञ्चागुच्छः स हि रसिकमौर्लिमलतु माम्‌ ॥२३१॥. 

` रसागाधे राधा=श्रगाध रसपूर्ण | चलत्पिच्छो- =चञ्चल मयूरसुकुट. 
हृदि सरसि ओराधा हृदय  त्त'सः घारी, 
सरोवर में प्रमदया .. =म्रिया जी द्वारा 
हंसः हँस के समान, | सुरचितवतंस: =सुसल्जित करणा- 
करतले. `. =न्हाथ में भरण्‌(कुण्डलादि) 
लसदूटशः  =सुन्दर वंशी से अलंकृत, 
` ( धारण करने ) | स्फुरद्गुञ्जा- =देदीप्यमान | 
| वाले, गुच्छः गुझ्लाओं के गुच्छ 
प्रतिपदम्‌ =पद्‌ पद पर से शोभित 
स्रोतसि =प्रत्येक इन्द्रिय | स हि =वही 
तथा रोम-रोमको | रसिकमलिः = रसिक शेखर 
अख्ृतगुणसङ्गः= अमृत सम प्रतीत ( लाल जी ) 
होने वाले ( प्रिया | माम्‌ न्ऱ्मुभे 
जी के ) गुणों में | मिलतु = मिले 
आसक्त ( अपनायें ) । 


re णभ 


अमृत सम प्रतिपद छिद्रन सों आनंद-स्रावी लोभे ॥ 


औीराधासुधा निधिस्तोत्रम [ सह 


हि केकि पिच्छ चल शीश चन्द्रिका, श्रवण आभरण कमनो । 
| रचि रचि रमणिन साजे कर निज हित दुति विद्युत दसनी ।। 
अकस्मात्कस्याश्रिक्षववसनमाकर्षंति परां 
मुरल्या धम्मिले स्पृशति कुरुतेन्याकरधृतिम्‌ । 
पततनित्यं राधापदकमलमूले व्रजपुरे . 
तदित्थं वीथीषु मति स महालंपटमणिः ॥२३२॥ 
अकस्मात्‌ "अचानक  [नित्यम्‌ न ओर नित्य ही 
कस्याश्चित्‌ =किसी एकके | राधा पद्‌- ऱच्ञ्री प्रिया (राधा) 
नव वसनं =नवीन वस्त्र को | कमल मूले जी के पद कमल 


आकर्षति . खेचते हैं, ` मूलमें 
पराम्‌  . =दूसरी किसी पतन्‌ =लोटते रहते हे 
(गोपी। के तत्‌ इत्थम्‌ सो इस प्रकार, 
घम्मिले  न्केशपाशको « | व्रजपुरे =न्रजपुर की 
भुरल्या मुरली से स्पश | वीथिषु वीथियों में 
स्प्रशति करत है स महा = वह महा लम्पट . 
न्या कर = Res कै णा लम्पट मणिः शिरोमणि 
तिम्‌ करते हाथ को दी मदण | र्ति . ><घूमते रहते ह । 


लम्पट मणि ब्रज वीथिनु डोल । 
अहह ! उचकि कहुँ लखि रमणी नव वख एचि कककोल । 


कर मुरली सो केशपाश छवे निजहित काहु खिजाव । 
कर गहि झगड़ पे राधा पद पदानि सोस डुलावं ॥। 
एकस्या रतिचौर एव चकितं चान्यास्तनान्ते करं 


कृत्वा कर्षति वेणुनान्यसुहृशो धम्मिल्लमल्लीखजस्‌ । 


२१४ ] - औराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


छा कृुककृककृककरूबकृककृकृकृकृकृक॒कृकन्जककककककक॒कक॒ककबनककककककककककककककक9 | 
`, धत्तच्या भुजवल्लिमुत्पुलकितां संकेतयत्यन्यया 
राधायाः पदयोलुंठंत्यलममुं जाने महालंपटम्‌ ॥२३३॥ ची 


एकस्याः = किसी एक के . १ जी अन्य किसी की 
रति चौरः =रति चौर हैं ` उत्पुलकिता- = रोमाञ्चित, भुज- 
' एव = (अर्थौत्‌ संकेत - | मन्या . लता को पकड़ 


करके नहीं.आते भुजवल्लिम्‌ लेते ह, 


FE है) किसी | धत्ते अन्यया = तथा किसी अन्य 
अन्या त्त्तथा अन्य वि से | 
ति तल के बन संकेतयति >संकेत करते हैं. 
स्तनान्त च. >वच्छ्यल पर | राधायाः ओर औ.म्रिया 
चकितम्‌ चकित भाव से जी के : 
करं कृत्वा =हाथ रख कर पदयोः- . =चरणां में 
बेगुना न्वेर्‌णु के द्वारा | लुठति . .' .:न्मखोटते रहते हैं, 
अन्य सुदृशः =अन्य सुनयनी | ।अमुम्‌ ऐसे इस 
(गोपी) के महालम्पटम्‌ =मद्दा लम्पट को 
घम्मिल मल्ली =केश पाश की अलम्‌ = (में) भली प्रकार 
खजं कषेति =मल्ली माल जाने . =जानती हूँ | 
, खेचते हैं, ५ 


भलि विधि लम्पट मणि जानति हौं । 


सुनु सखि[ यह रति'चोर सखन को कह के पहिचानति हौं ॥ 
काहू साखी.;के. चकित भयो कर सों कुच परसत डोले । fF 
सखी सुनयनी लि बंशी सों. मज्लचिमाल सिर खोले ॥ 3 
पुनि काहू को पुलकित भुजा लता गहि कंठहि मेले । 
करत. काहु संकेत कुछ ' अन्तर प्रवेश करि खेल ॥ 


~ 


` निक्तिप्तोषुलकः=स्कन्ध पर. . 


मदकल : =नमदोन्मत्तं गजराज 


वृन्दारण्ये. . न्च्युम्दावन में ` अत्यद्भुत . 


_ श्रौराधासुधानिधिस्तोत्रम_ [ २१५ 
#ककककककककफकककककककककककक्ककककककककककक के “ टी कवफककककककफक५*७ककककक 
पै यह अचरज सब छाठता तजि -श्रीराघा पद -पदानि, । 
पूणं. रूप सों लोटतु निजहित रचि न सके तहे छप्मनि ॥ 
क्रयांसे निक्षिप्लोत्पुलकभुजदण्डः कवचिदपि 
-अमम्वृ दारण्ये मदकलकरांद्राबुतगतिः । 
{नजां व्यज्ञन्नत्यद्वुतसुरतशिक्षां ववचिदहो 
रहः कुझे गुंजाध्वनितमधुपे क्रीडति हरिः ॥२३४॥ 
अहो. : -=श्हृ! ` क्वचित्‌ . ओर कभी. 


क्वचिदपि =कभी तो निजाम्‌ "अपनी 
ण == अति विचित्र 


सुरत शिक्षा. सुरत शिक्षा को . 
व्यञ्जन्‌ प्रकट करते हुए . 
भुज द्रः ` ` रोमाञ्मितःभुज | ज्जा ध्वनित =श्रमरों के शुञ्जार 


४७ भन जलता को डाले. ` मधुपे `, . से युक्त 
रहः कु जे =निश्ृत निकुञ्ज में 


म्रियांसे... . तम्रिया जी के 


करीन्द्राडुत = के समान विचित्र हरिः. =श्रीहृयि( ज्ञालजी) 
गतिश्रेमम्‌ गतिसे न क्रीड़ति .. = खेलते रहते हैं । 
(आस्ते) घूमते फिरते हैं, |. ; , व्र 


सुनौ सखी! रति लम्पट केली |.. . : | 
` प्यारी सङ्ग अतीव अंनृपम निगम .रहस्य करत रस केली ॥ 
अहो ! कबहुँ भुज दण्ड प्रिया के कश्धे दिये ्ोबन में [ 
. डोलत मत उन्मत्त भयो. गज सम गति अद्भुतपन में ॥ . 
९ कबहुँ इन्त कुज जहूँ गुंजत मुखरित अलि फुल राजें। . 
अति विचित्र प्रकटत ` रति शिक्षा निज हितं बीड़ा साजे ॥ 
रे सृष्ट्यादिवार्ता न'कलयति मनाइनारदादीन्स्वभक्ता 
डछीदामादेः सुहृऱ्हिन मिलति हरति स्नेहवृद्धि स्वपित्रोः 


अवल, 
जज 


२१६ ] श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
$ककककककक वप्ककृकककककककूकककृकृठः 'कककक्ककक्कककककककक्ककक्क्दककक 


कितु प्रेमेकसीमां मधुररससुधा्सिधुसारे रगाधां | ळं 
श्रीराधामेव जानन्मधुपतिरनिशं कुञ्जवीथीमुपास्ते ।२३% 
सष्टयादिवार्तान्स्सृष्टि आदि की | हैं 
द्रे बात तो दूर रही, : | किन्तु. "परन्तु ह्‌ 
(आस्ताम्‌) मधुर रस =श्रगाध मधुर 
नारदादीन्‌ =अपने नारदादि | सुधा सिंधु रससुधा सिधु के 
स्वभक्तान्‌ भक्तों का भी | सारे: अगाधाम्‌ सार स्वरूप प्रेम 


सनाकून तनिकध्यान [| प्रेमैक सीमां की चरमावधि 
कलयति  नद्दीकरते. | श्रीराधां एव .. औप्रिया को एक 
ओऔदामाय: =आऔदामा आदि | जानन्‌ मात्र जानते हुए . 
सुहृद्भिन ` सह्ददाँसे भी नहीं| मधुपतिः .=मधुपति (श्री 
मिलति भिलंते क शोतात ७ जी) 
स्वंपित्रो:. अपने पितृ वग. : | अनिशम्‌,  =निरन १ 
(नन्द यशोदा | ऊज वीथीम्‌ च्कुज्ञवीथीकी = 

`` आदिकी ` उपास्ते. “उपासना करते 
स्नेह वृद्धिम्‌ स्नेह वृद्धिको भी | :: रहते हैं। 
ह्रति =संकुचित कर | | " 


भूलि सब वैभव सुधि श्रीलाल । 
एकमात्र राधा अगाध रस सुधा तिधु चह बाल । . 
_ निशि दिन कुञ्ज बोथि रहि अलि सम मधुपति अनत न जावं । 
कहाँ क्या भयो सृष्टिन को चचां ताकी न सूहावे ॥ . 
अभ्तरङ्ग नारद आदिक भक्तन को सुधि बिसरानी । 
श्रोदामादि ससन ताज निजहित ममता पेतृक .हानी ॥ 
सुस्वादु सुरसतुन्दिलभिदीवरवृन्दसुन्दरं किमपि । 
अधिवृन्दाटवि नंदति राधावक्षोजभुषणं ज्योतिः ॥ २३ ६॥ 


= 


श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ २१७ 
&ककककृकककृकककूककककककक क कक क कककककककृककककककककककेकककफककककक “ 


_ सुस्वाद|ु अतिशय आस्वा- | भूषणम्‌ .. =की आभूषण 

हे | | दुनीय .... |-किमेपि =कोई अनिवेचनीय 
सुस त्मधुररस |ज्योतिः = ज्योति 

& तुन्दिलम्‌ परिपुष्ट अधिद्ृन्दाटवि = श्रीवृन्दावन में 
इन्दीचर =नील कमल समूह | नदति . =आनन्वित हो 
वृन्द न्दरम्‌ सम सुन्दर | |. रही है। ` 
राधा वक्षोज औराधा वक्षस्थल | ... ,. . 


राज्चत बृन्दावन आनन्दित । 
ज्योती एक अनिर्वचनीया रसिक जनन सों वर्दित ॥। 


पुष्ट सुरस आस्वादन अरछुत नील कमल को पु'ज। 
सुरत.विझिष्ट सुशोभित भूशण राधा उरज निकुज॥ 


कांति: कापि परोज्ज्वला नवमिलच्छीचन्द्रिको-ासिनी 
| _ रामादयदुतवर्णकांचितरचिनित्याधिकांगच्छवि | 


_ ` लज्जानम्रतनुः स्मयेन मधुरा प्रीणांति केलिच्छटा 
सन्मक्तफलचारुहारसुरुचिः स्वात्मापणनाच्छुतम्‌ ।२३७॥ 


नव मिलत. =नूतनता को प्राप्त | च्छविः . छवि से भूषित 

श्रीचद्धिको =शोभा सम्पन्न |.लञ्नानन्नतचुः= लग्नास विनत 

द्वासिनी चाँदनी से भी. || +- -.. शरीर घाली 
-स्मयेनमधुरा . =स्मित से. मधुर 


` रामाद्यङ्टुत . =ललनाशओं म 
वर्ण काञ्मिंतः. मुख्य (ललिता > {सुख बाली) 
रुचिः ... दिक) द्वारा . | केलिच्छटा = केलि विलास 


विचित्र हिंगुल | सम्मुक्ता फल छटा युक्त शुभ्र 

न्दत आदि की | चारु हाइ मुक्ता फल रचि 
कान्ति से सम्पन्न सरुचिः मनोहर हार को 
नित्याधिकाङ्ग =च्षणं-च्षण नूर्तन ` सुन्दर कान्ति- 


A 


२१८ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


सकककेककककूककककककककककककककृक॒क उककृककककक वकक कककककृकृककक ककय? 


मयी | निवेदन करके 


कापिं --कोई अनिवेचनीय (अपने ) री 
परोड्ञ्वला = परमोज्ञ्वल शोभा | श्रच्युतम्‌ प्राणनाथ लाल 
कार्तिः १ (अर्थात्‌ प्रियाजी) जीको हि 

. स्वात्मांपणेन =अपना सर्वस्व | प्रीणाति =प्रसन्न कर रही ह 


तुष्ट स्वयं लालहि संतोषे । | 

श्रीराधा करि सर्व समर्पण लज्जित नस्र हँसति मृढु पोष ॥ 
निज वपु मधुर केलि लहरिन उज्ज्वल बुलि अकथ प्रकास । 
परम स्दच्छ मुवताफल कमनो हारनि प्रभा विकास ॥ 
प्रतिक्षण बढ़े अद्भ छवि वणे मध्य रमणिनु मणि सोहै । 
नव बिकसित चन्द्रिका सुझोभा निजहित सब विधि मोहे ॥ 


` यज्नारदाजेदाशुकंरगम्यं वृन्दावने ` वञ्जुलमंजु कुल । | 
तत्कृष्णचेतोहरणेकविज्ञमत्रास्ति किचित्परमं रहस्यम्‌ ॥२३८॥ 


यत्‌ नारद =जो नारद, ब्रह्मा, | कृष्ण चेतो = श्रीकृष्ण के चित्त ` 


अज इश शङ्कर शुक आदि | हरणं क चुराने में. एकमात्र 
शुकेः अगम्यम्‌ से अगम्य है, | विज्ञम्‌ चतुर 
तत्‌ वञ्जुल वह अशोक के | किद्भित्‌ = कोई अनिवंचनो य 
मञ्जु कुञ्जे सुन्दर कुञ्ज परमं रहस्यं ==परम रहस्य 
अत्र वृन्दावने मण्डित इस | अस्ति विराजमान है। , 
श्री वृन्दावन में | | 
राजत श्रीं वन अगभ रहस्य | | | न 


-कुंज अशोक मनोहर इक रस चतुर हरे मोहन सवस्य ॥ 
खोजत फिर ईश अज नारद व्यास सुवन शुक से ममंज्ञ । 
. पे अजहुं नहि थाह कहूं लहि निनहित वक्ता ज्ञानी तज्ञ ।। " | 


श्री राधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ [ २१४ 


#रुकककफककफकक्ककककककनभ्ककककककककफकककककककृकककककककयण्ककदगकफक 
हे लक्ष्या यश्च न गोचरी भवति यज्ञापु: सखायः प्रभोः 
"शै संभाव्योपिविरंचिनारदशिवस्वायंभुवाद्य ने य | 

यो वृन्दावननागरीपशुपतिस्त्री भावलभ्यः कथं 
राधासाधवयोमंमास्तु स रहोदास्याधिकारोत्सवः ॥२३९॥ 
यः लक्ष्म्या न ==जो लक्ष्मीजी को | यः वृन्दावन ==जो श्री वृन्दावन 


ड ' 


रे 


गोचरी भी ज्ञान गस्य | नागरी पशु- कौ नागरी गोपि- 

भवति नहीं है, ' | पति खी भाव काओं के भाव 

यं च प्रभोः मत्तथा जिसे लाल | लभ्यः द्वारा प्राप्य है, 

सलाय: न जी के सखा भी | सः न्न्वह ` 

आपुः नहीं प्राप्त कर , | राधामोधवयोः=ओऔराधामाधवका . 
सके, | रहोदास्य =एकान्त केङ्कय्यं 

यः विरञ्चि =एवं जो ब्रह्मा रूप 

नारद शिव नारद शङ्कर सन- | अधिकारो-. ==पूर्णृ मधुर 

स्वायम्भुवाद्यौः कादिकों से त्सवः अधिकार 

सम्भाव्योपि न सम्भावनीय भी | सम कथं =सुमें कैसे प्राप्त . 
नहीं है, | अस्तु हो । 


दास्य लही कहुँ राघा माधव । 
जो श्री वन नांगरि गोपिन के अनुगत भाव सुलभ होइ तब ॥ 
यद्याव इक अचरज महान नाहि गोचर लक्ष्मी इयाम सखन कों। 
निजहित ब्रह्मा नारद ईश स्वयम्भू सनकादिक देवन कों ॥ 
उच्छिष्टामृतभुक्तवेव चरितं श्युण्वंस्तवेव स्मर- 
`; न्पादांभोजरजस्तवेव विचरन्कुञ्चांस्तवैवालयान्‌ । 
_ गायन्दिव्यगुणांस्तवेव रसदे पश्य॑स्तवेव कति | 
श्रीराघे तनुवांड्मनोभिरमलेः सोहं तवेबाश्रितः ॥२४०॥ 


२२० 


] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


छ8ककककककक वन्कृकृकृक कक कक कू कु कुक कूकर प्ककककककककककककृकककककककदःककूक 


रसदे औरांधे! = हे केकय रसदे ! | विचरन्‌ विचरता हुआ, 
औराधें! ` | तवेव दिव्य ' =आपके ही दिव्य / र 
तवैव उच्चछिष्टा = आपके ही गुणान्‌ गुणों का गान. 
मृत भुक उच्छिष्ठ अमृत | गायन्‌ करता'हुआ,  .* 
__ _ _ तुल्यप्रतादीका | तवेव = आपके ही (मनो- 
छ भोगी होकर, | कृति हर) आकृति 
तवैव चरितं -्स्ञाप केही | पश्यन्‌ ` (रूप) का दर्शन 
श्र्ण्वन्‌ चरित्र को सूनता | “,- करता हुआ, 
211 हुआ, अमले: तनु "अपने निर्मल 
तवव पादा- =आपक ही चरण | वाङमनोभिः >तन वचन एवं मन 
म्भोज रज: कमल की रज का से, 
स्मरन्‌ स्मरण करता सोहम्‌ =षेसा में 
हुआ, | तवैव = आपके ही 
तवेव आपके ही विहार | आश्रितः ==आशग्रित हुँ । 


आलयान्‌ स्थल कु'जो में 


मन वच तन मुहि तुव अवलम्ब | 

हे भरोराध ! हे रसदे ! सुनु, सत्य कहाँ तजि दम्भ || 

तुव पियुष प्रसादी पाती, श्रवण चरित्रानि सुनती । 

दिव्य गुणं गणन लोला विलसति गान करति अरु गुनती || 
रसमथि तुव छवि दशं करति युग पद पद्धूज रज परसति | 
तुब निकुंज मन्दिर यों विचरों निजहित दासी सरसति ॥ 


क्रोडन्मीनद्वयाक्ष्याः स्फुरदधरमणीविद्र मश्रोणिभार 
हीपायामोंतरालस्मरकलभकटाटोपवक्षोरुहायाः। |, 
गस्भीरावत्तेनाभेबेहुलहरिमहा त्रेमपीम्मुृषसिन्धोः 


श्रोराधायाःपदांभोरहपरिचरणे योग्यतामेव चिग्वे।२४१। 


r 


्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम [ २२१. ` 
जऊकराककफकककककककककककफककंकककककककककककककककककयन्कफककककफकक 


भु क्रीडन्मीन =खेलते हुए मीन | नाभेः नामि हे, 
) द्वयाक्ष्याः युगलही जिनके | बहु लहरि ==(तथा जो) श्री 
नेत्र हैं, महा प्रेम पीयूष लालजी के प्रति 
स्फुरद्धर = देदीप्यमान सिन्धोः . महा प्रेम रूप. 
मणी विद्रुम अधरोष्ठ ही भ्रेष्ठ अमृत की सिन्धु. 
विद्रम मणि हूँ, स्वरूपा है, 
ओणिभार =नितम्व ही द्वीप | श्रीराधायाः = (ऐसी) श्रीराधा 
द्वीपायाम का विस्तार है, जीके `. 


अन्तराले स्मर हृदय में वर्तमान | पदाम्भोरुह पद कमला की 
कलभ कटाटोप काम ही तरङ्ग दै | परिचरणे परिचर्या में (में) 
वक्षोरुहायाः “तथा गज शावक योग्यतामेव ==योग्यता 


के गण्डस्थल का चिन्वे ( अधिकार ) का 
आटोप ही कुच ही चयन करना 
मण्डल है, (वाहता) हूँ । 


गस्भीरावर्त- ==गम्भीर भँवर ही 


युग पद पंकज राथा केरे। 
चाहा मिले योग्यता सेवां यही मनोरथ मेरे ॥ 
जिन के हग युग चल मनि 6 , अधर लसत मणि सूगा। 


स्थूल नितम्ब उभय दीप दवं विस्तृत भये चहूं -घा ॥ 

हृदयस्थल घेरे कुच युग जनु कलश कलभ शिशु लीने । 

प्रेम सुधा निधि भंवर नाभि - मनसिज तरंग हरि भीने ॥ 
मालाग्रन्यनदिक्षया मुदुमूदुश्षीखण्डनिघंरषणा 

देशेनाइतमो गदकादिविधिभिः कुञ्जातसंमार्जेनै: । 
बृन्दारण्यरहःस्थलीयु विवशा प्रेमातिभारोद्गमा- 
त्य़ाणेशंपरिंचारिकेः खलु कदा दास्यामयाधीश्वरी।२४२।४ 


२२२ ] श्रीराधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 
6कककककककककककृक॒कुक्‌ककक्‌ककक क॒ कक कु कक कू कु कक क्‌ कुक क्‌ क कुक कक क क फ क क कक 3 
प्रेमार्तिभारो =प्रेम जन्य आर्ति 1. निर्माण कला है 


दूगंमात्‌ विवशा भार के प्रकट होने| कुञ्जान्त कुल्ला के भीतर ( : 
अघीरवरी से भाव विवश | सम्मार्जनैः सम्मार्जन द्वारा, ... 


` श्री स्वामिनी बृन्दारण्य. ==श्रीवृन्दावन की ॐ 
मालाध्रन्यन =माला गंथने की | रहः स्थलीषु एकान्त स्थली-में ˆ 
शिक्तया शिक्षा से, वि (इन उपय'क्त) 
मदु-मृदु श्री ==घीरे-घीरे परिचारिके: >> विविध सेवाओं से 
खण्ड निघष दन घिमने | मया दास्या "मुक्त दासी हारा 
णादेशेन कीश्राज्ञासे | प्राणेशंकदा . अपने प्रियतम को 
अद्भुत मोद- = (स्वादिष्ट) खलु (प्रीणाति) कब-भली माँ ते 
कादि विधिमि: अद्भुत मोदक प्रसन्न करेंगी 


सौंपि हो कब महि पिय परिचर्या । 

उर अभिलाष कहां सुनु स्वामिनि ! यद्यपि अति अश्चर्य्या || 

जब रति विवश जिपिन प्रियतम प्रति निभृत निरुंञआ विराजति | f 

माला गुयन शिक्षा दई मुहि तैसे रहि हौं साजति ॥ 

सृढु मृदु चन्दन घितों कथित विधि मोदक रचां रसोले । 

आंगन कुंज बुहारौं निजहित आज्ञा तुब. ईइवरि - ले ॥ 

प्रमांभोधिरसोल्सत्तरणिसारमेण गस्भीरह 

ग्भेदा भड्धि मृदुस्मितामृतनवज्योत्स्नांचितश्रीमुखी । 

श्रीराधासुख धामनि प्रविलसद्वुस्दाटबीसीमति 

प्रेयोके रतिकोतुकानि करुते कंदपलीलानिधिः ॥२४३॥ 
प्रेमाम्भोधि =प्रेम सागर के रख | गम्भीरदृग्भेदा = गम्भीर कटाक्ष ) | 
रसोल्लसंतू से उल्लसित । पात सें सम्पन्न, 
तरुशिमारम्भेण (तथा) -तारुणय | भक्षिमृदुस्मिंतामृंत = विलासपद्धांते 

के आरम्भ से | नव ज्योत्स्ना. युक्त भन्द्‌ स्मितासत 


श्रीराधासुधातिधिस्तोत्रम | [ २२६ 


। ,ककककककककप क्ककककक्कककक कृव"ककंके ककककककंककेव फककृककककक५-ककककवक 


खित श्रीमुखी == की नूतन बृन्दाटवी वृन्दावन सीमा में 
| शि चन्द्रिका से [सीमनि ` - 
ई 1 - प्रशस्त रख दाली | प्रेयो्क॑ रूप्रियतम के अङ्क 
५ कंदप लीला =काम कलाओंकी | ' .. में (स्थित) 
निधि: धीराघा निधि श्रीराधा  रतिकौतुकानिन्रति कोतुकों 
सुखधामनि “सुख निकेतन | कुरुते _ (बिहार) का 
प्रदिलसत्‌. शोभा शाली | विस्तार कर रही हैं। 


| -- पिय अद्भूम रति कौतुक कारिणि। | 
स्मर लीला निधि रूप राधिका सुखमय कुंज बिहारिणि । 
प्रेमरसांम्बुधि भयो उच्चसित प्रारम्भी ` तरुणाई। ` 
ता कारण गम्भीर महा. हग भङ्गो परत -लखाई ॥। ` . .. 
सहित भाद्गिमा मृदु मुस्कनि मुख बुति नव सुधा सुहव । . 
निजहित अस स्वामिनी एक रस नित बिहार दरसावे ॥ 


शुदधप्रेमविलसवेभवनिधिः केशोरशोभानिधि 

वदग्ध मधुरांगभ ङ्गिमनिधिर्लावण्यसम्पञ्चिधि || 
श्रीराधा जयतान्महारसनिधिः कन्दर्पलीलानिधि 
सौंदर्येक्सुधानिधिमंथुपतेः सर्वेस्वभूतो निधिः ॥२४४॥ 


शुद्ध प्रेम न उज्ज्वल प्रेम । लावण्य वरूप लावण्य 
विलासं वैभव विलासके वैभव | सम्पन्निधिः संपत्ति की निधि 
निधि)  कीनिघि,. ` | महारस सर्व अष्ट शृङ्गार 
कैशोर शोभा = किशोरं वय शोभा | निधि: रस की निधि, 
^ निधि की निधि, कंदर्प लीला = काम कलांओं की 
चेदग्धी मधु. = चातुरी पूणं मधुः | निधिः निधि, | 
रांग भङ्गिमं रांग जनित सोन्दय्यैक मसौन्दय्य की एक 


निधिः चेष्टां की निधि सुँधानिधिः सात्र निधि एवं 


२२४. ]; 


औराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


धःः ककृकृकृकुकुकृकब्कुककककक॒ककक्कन्झककककककककक्कक दन्‍्क क कक क कक क्क क कक कक ५ | 


मधुपते: सर्व- = श्रीलाल जी की 
` स्वभूतो.निधिः सवस्व स्वरूप 
निधि 


-श्रीराधा जय-= (ऐसी) औराधा 


सर्वातिशायी रूप 
से विराजमान हाँ । 


तात्‌ 


अखिल मधुरता निधि को ज हो । 
श्री राधा इक मात्र सर्व निधि निज पिय मधुपति. हित ज॑ ज हो । 
प्रम विलास बिभव विशुद्ध निधि अरु निधि वय फशीर सुशोभी !। 
.. पूर्ण चतुरता मंधुर मधुर अंगर मटकन लटकन निधि लोभो। 
निधि सम्पत लावण्य महारस की निधि जाको वार न पारा। 
मर्नासज लीला की निधि सब सौन्दर्यं जु निजहित अमृत सारा ॥ 
नीलंदीवरवृन्दकांतिलहरीचौरं किशोरद्वयं 
त्वय्येतत्कुचयोश्चकास्ति किमिदं रूपेण सस्मोहनम्‌ । 
तन्मामात्मसखीं कुरु द्वितरणीय नौ हढं दिलष्यति 
स्वच्छायामभिवोक्ष्य मुह्यतिहरो राधास्मितं पातु नः॥२४५॥ 


त्वयि एतत्‌ =ञ्जापके इन कुच 
कुचयोः युगल में 
नीलेन्दीवर =नील कमल समूह 


बृन्द कान्ति की कान्ति तरङ्ग 
लहरी चौरम्‌ को चुराने वाला 
(निज) रूपेण = तथा अपने रूप से 


सम्मोह सम्मोदिति करने 

` इदं किशोर वाला यह किशोर 
इयं कि युगल क्या चमक 
चकास्ति रहा है 
तत्‌ माम्‌ =इस लिए मुक्त 
आत्म सखीं भी अपनी सखी 


कुरु बना लो (जिससे) 
इयं द्वितरुणो =यह्‌ तरुण युगल 
नौ दढ्‌ हम दोनों 


श्लिष्यति को गाढालिङ्गनकर, 
स्वच्छायां ==(इस प्रकार) 


अभिवीक्ष्य अपनी छाया को 

हरी महति (कुचों में) देखकर ' 
हरि के मोहित. 
होने पर, ५७ 

नः राधा न्स्थी राधाजी की: 

स्मितं पातु मन्द मस्कान हमा"! 
रक्षा करे 


2 


 औराधासुधानिधिस्तोत्रम [ २२५ 


| #कंकककककक9फ५फककककककब्मककककक्ककककककककककककककककककककक+-#कक कुक क 
£ र कौतुकमय राधा मदु हास्य । FE 

|| प्रकट्यौ जानि लाल मोहित इक बिरियां सो सखि सदा उपास्य । 

४ केलि काल कबहुंक प्यारे कुव बीच लखी निज युग परछाहों ॥ 
र कहन लगे प्यारी ! तब हिय में युग किशोर वपु नील लुकाही । 


हरत नील अम्बुज 'दुति मो हिय रूप अनूपम -विलस्यौं चाही ॥. 
निजहित मोहि सखी निज करि इ हम 6 तरुण लिपटि हर्षाही ।। 


सद्भत्यापि महोत्सवेन मधुराकारां हृदि प्रेयसः 
स्वच्छायामभिवीक्ष्य कोस्तुभमणो संभूत शोकाक्र,घा । 
उरिक्षप्य प्रियपाणिमेव विनयेत्युवत्वा गताया बहिः 
सख्ये सात्जनिवेदितानि किमहं ओष्यामि ते राधिके ॥२४६॥ 
राधिके ! "मनै श्रीराधिके ! | उत्त्तिप्य एव कमल.को झटक 
महोत्सवेन -ट महोत्सव (सुरत) | बिनय कर अरे नीतित्र्जित ! 
सङ्गत्यापि समागम को प्राप्त | इति उक्त्वा =एऐसा कह कर 


अन्ये र 


करके भी बहिः गतायाः बाहिर चले जाने 

प्रेयसः हृदि =ग्रियतम के हृदयः पर | 

कौस्तुममणौ स्थ कौस्तुभमणि ते  =आपके द्वारा ` 

मधुराकारां में मध्‌राकृति सूये ==सखी के प्रति 

स्वच्छया- वाली अपनी ही | साखनिवेदि- =श्रु पूर्ण निवेदन 

,- मभिवीक्ष्य छाया को देखकर | तानि को 

क्र.धा सम्भूत=्=क्रोधावेरा से शोक | किमहं =क्या मैं सुनूँ गी १ 

"शोका _ को प्राप्त होकर, `| ओष्यामि | 


प्रय पाणिं == प्रियतम के कर, 


शीराघे तुव भोरो मान । 
उपालम्भ जव कट्यो हितू सो मुवित सुनौं दे कब निज. कान ॥ 


एक बांर रति संद्धूम सुख में निज पिय हिय कौस्तुभमणि माहीं । 


२२६ ] औराधासुधानिधिस्तोत्रम 
हक कुक क कृ कक कक क क क क कृकू कू कक कू कृ कृ कृ क कृ कृ कू कू कू क क कू क के कु कृ क कू कू क क क +~ क क क क व* क 
मघुराकृतो निरखि जिन वपु प्रतिबिबित मानि अन्य तिय ताही । 
तुरत शोक कोपाकुल अविनय भाव घ्रकाट पिय कर झटकाए || $ 
__.. जहिनित अनि पूरित इग तजि कुल सखिन पै आनि सुनाए £ 
'महामणिवरस्रज' कुसुमसंचयेरंचित . 0) 
महामरकतप्रभा ग्रथितमोहितश्यामलस्‌ । 
महारसमहीपतेरिव विचित्रसिद्धासनं 


कदा नु तव:राधिके कबरभारमालोकये ॥२४७॥ 


राधिके ! ' =हवे औराधिके! | श्यामलम्‌ मोहित करने वाले, 
महामणि वर ==प्रशस्त सुन्दर मरि | महा रस रस राज रूपी 
स्रजम्‌ मालाओं से युक्त | महीपतेः महीपति का 
कुसुम सञ्चये =कुसूम समूह से | विचित्र मानो विचित्र 
रख््रिम्‌ व्याप्त, सिद्धासनं इव. सिद्धासनही हो 
महा मरकत- =मरकत मशि - | तव कबरभारं =ऐसे आपके केश 
प्रभा सदृश प्रभा वाले | कदानु. पाशकोक्यामें 
प्रथित = प्रियतम से गुम्फित। आलोकये कभी देखूँगा ? । 
मोहित तथा उन्हीं को 
| कबहु शिर जुडा अद्भुत निरखो | 

श्रीराधिके ! महामणि माला कुसुम कलाप बन्ध्यो लाख हुरषौं || 

गूंथित महा मरकत मणि आभा देत जु इयाम लताहि लजाए । 

नुपति रसन श्रुद्धार हेतु सिहासन निजहित मनहुँ सजाए ॥ 


` मध्येमध्ये कुसुमखचितं रत्नदाम्ना निबद्ध 
मल्लीमाल्येघंनपरिमलेभूषितं लंबमानेः । 
पश्चाद्राजन्मणिवरकृतोदारमाणिक्यगुच्छं 
घम्मिल् ते हरिकरघुतं कहि पश्यासि राधे॥२४८॥ 


श्वोराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ | [ २२७ 


A क्ृककककककककककककककककवनकककककककककककर्ककककककककककककककक॒कक कक 


र डं 
र राघे हें ्रीराधे ! ` | पश्चाद्वाजन्‌ =पीछे की ओर 
/ मध्ये मध्ये नन्बीच बीच सः मणिवर कृतो- शोभायमान 
“ कुसुम खचितम्‌ पुष्पा से भूषित, | दार माणिक्य सुन्दर मणि रचित 


^ रत्नदाम्ना =रत्न की माला से | गुच्छम्‌ सुख प्रद माणिक्य 
निबद्धम्‌ सस्यक्तया बँधा |  .. . गुच्छ से युक्त, 
हुआ, . | हरिकरधृतम्‌- = श्री लालजी के 

घनपरिमलैः ==अत्यन्त सुगन्धित कर कमल से रचित, - 

लम्बमानः लटकती हुई 1 ते घम्मिल्लम्‌= आपके केश पाश को 


'मल्लीमाल्येः ` मल्ली मालाओं | अहं कर्दि =में कब देखँ,गी । 
भूषितम्‌ से शोभित, पश्यामि 
दरस कब अस तुव वेणौ होय । ~ 
२» श्रीराधे | जी स्वयं रची हरि वणं अस. कवि कोय ॥ . . 
३५ रत्ननि माल बँधी बिच...बिच खचि कुसुम सघन महकाए । 
मालति माल विभूषित निजहित फुन्दना लाल झुलाए' ॥ 


' विचित्राभिर्भगीविततिभिरहो चेतसि परं 
_ चमत्कार यच्छेल्ललितमणिसुक्तादिललितः । 
रसावेशाद्वित्तः स्मरमधुरवृत्ताखिलमहो- 
| डुतस्ते सीमन्ते नवकनकपट्टो विजयते ॥२४६॥ 
i अहो =अहह्‌ ! मुक्तादि ललितः दिकों से मनोहर 
_ विचित्राभिः ==विचित्र २ विविध रसावेशातं =रस के आवेश से 
' % सङ्गी विततभिः विन्यास पद्धति से | स्मरमधुर्‌इत्ताः कास सम्बन्धी 
` चेतसि परं चित्त में चमत्कार |-खिल महो. मधुर चरित्र के 
चमत्कार को प्रदान करता | वित्तः .. .. सम्पूण तेज को 


यच्छन्‌ हुआ, प्राप्त, 
ललित मणि = सुन्दर मणि सुक्ता- ' अद्भुत नव न्‍न्विचित्र नूतन 


२२८] | श्री राघासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 
$केककककककककककककककवकककककककककककूककूकूकूकूकूककवककवकककफकककफक | 
कनक पट्टः कनक पटू विजयते सुशोभित दै । { 
ते सीमन्ते = आपके सीमन्त में 
सवं जयी जु कनक पट माँग । | 
अद्भुत शिर पर हलत ललित मणि मुक्तन जड्यो लली गौराङ्ग ॥ 
सब रस संपत काम चरित्रनु पूर्ण देखियत विस्मयदाई। . श्‌ 
बिविध भङ्गिमा प्रकटतु निजहित चित हर, दे आनंद महाई ॥ 
अहो हेधोकत्त्‌॑ कृतिभिरनुरागामृतरस | 
प्रबांहेः सुस्निग्धेः कुटिलरुचिरश्याम उचितः । 
इतीयं सीमंते नवरुचिररासदूररचिता 
सुरेखा नः प्रख्यापयितुमिव राधे विजयते ॥ २५०॥ 


राधे अहो ! न्हे श्रीराधे ! उचित है, 
` आश्चर्यं है इति नः प्रख्या- =मानो इसी बात हैः 
कृतिभिः =चतुर पुरुषों को | पयितुम्‌ इव को हमें समाने 
सुस्निग्धैः अति स्निग्ध अनु- | सीमन्ते नन केलिए माँग में 
अलुरागाशृत रागाणृत रस के | रुचिर सिंदूर = नूतन रुचिर सिंदूर 


| 


रस प्रवाहैः प्रवाह से ` | रचिता से रची हुई, है 
कुटिल रुचिर =कुटिल एवं रुचिर | इयं सुरेखा . यह सन्दर रेखा 
श्याम: हृ धी श्यामको द्विधा | विजयते सर्वोपरि शोभित 
कतु उचितः विभक्त करना ही हो रही है । 

रेख सिदुर माँग दे घोष । र्र 


5 मानहूं रस अनुराग सुधा सुस्निग्ध पनारी बहुत सरोष ।. 
कुटिल सुचिर श्यामहि द्वं खण्डनि उचित करत निजहित मवहोदा ॥ 

. चैकोरस्ते वक्‍त्रामृतकिरणबस्बे मधुकर 

` स्तव श्रीपादाब्ने जघनपुलिने खञ्जनवरः। 


हे ्ीराधे.! तुव सुभाग को विजयो नवल रुचिर रस पोष.। २९ : » | 
[ क 
१ 


न श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [: २२६. 
९, शककककककककककुकककवञ्कककककृकककककककककबुत्रककञ्क्क्क्कृक्ककककककृककबृञ्कृक 
र स्फुरन्मोनो जातस्त्वयिरससरस्यां मधुपतेः ` 

म्चे ड ; 

सुखाटव्यां राधे त्वयि च हरिणस्तस्य नयनम्‌ २५१॥ 


/ 


| र राधे | है न्हे ्रीराधे ' . | जघनपुलिने =जघन पुलिन का 
' तस्य मधुपतेः = उन मधुर्पात श्री | खञ्जन वरः . सुन्दर खञ्जन हो 
' नयनम्‌ते लालजी का नेत्र रहा | 
वक्त्रामृतकिरण आपके मुख रूप | त्वयि रस चआपरसकी 
बिम्बे चकोरः चन्द्र मण्डल का | सरस्यां स्फुर- सरसी हो तो उनका 
चकोर, ` | न्मीनो जातः नयन चञ्चल मीन है 
तव श्रीपादाब्जे आपके चरण | खयि च च्याप सुखाटवी हो 
मधुकरः कमल का भ्रमर | सुखाटव्यां . . तो वह (उसमें) 
ह तथा .. | हरिणः हरिण के समान हे 
बिके यों मधुपति राधे तोप 1. 


\ ‘ 
मानत निज जोवन सवस तुहि सुनियेव्यौरो मो पं॥ 
नयन भये चकोर विधु आतन किरण पियूष पियासे। 
पद्‌ पङ्कज पे मधुकर खञ्जन जघन पुलिन जु विलासे ॥ 
भये चपल अति मीन नामि रस सरसी करत कलोलं | 
तत्सुख वन में मृग स्वरूप निजहित निज जीवन तोलें ॥ 
स्पृष्ठास्पृष्टा मुदुक्करतलेनांगमञ्भ' सुशीतं 
___साँद्रानन्दामृतरसह्ृदे मज्जतो माधवस्य । 
” अंके पद्धरुहसुनयना प्रेममृतिः स्फुरंती 
| ध गाढाश्‍ षोघमितचित्रुका चुंबिता पातु राधा२५२॥ 
मदु करतलेन कोमल कर कमल | | | | करके, 
` सशीतं अङ्गम्‌ ˆ से अत्यन्त शीतल | सान्द्रानन्दा- =सघन आनन्दा 
अङ्गम्‌ सृष्टां प्रत्येक अङ्ग का _ | मृत रस हदें मृत रस के सरोवर 
ष्ठा बॉरबारस्पशे | में | 


२३० | श्री राधासुघानिधिस्तोत्रम्‌ 

का कककक्लेक्रककळव्कककृकककककककृळ'कककककककककककवन्ककककककृककककफवर्कक' 

मञ्जतः माथवस्य निमग्न होतेहुए,| गाढ़ाश्‍्लेषो =गाढ़ालिङ्गन से 
| लाल जी के | न्नमित चिबुका उठे हुए चिबुक ff 

भर्ग पङ्के रूह = अंक में कमल | चुम्बिता राधा वाली प्रियतम से 


सुनयना सौ सुन्दर पातु चुम्बित (वे) .५ 
स्फुरन्ती नयना श्री राधा हमारी | 
प्रेममूर्ति देदीप्यमान रक्षा करें । 

प्रेममूति 


अम्बज दल नयनी धोराधा । 

प्रम मृति नित शरण चहाँ राजत पिय अद्ध अबाधा । 
पुनि-पुनि माघव निज कर शीतल अङ्कानि परसि हुलास । 
घनीभूत आनन्द सुधा सरवर डूब्त है प्यासे ॥ 
गाढालिङ्गन कियो जब फछु चिबुक उठ्यो सन्माने । 
चुम्बन करतहि पुलकित वपु श्री निजहित पाहि निदाने ॥ 


सदा गायंगायं मधुरतरराधाप्रिययज्ञः 

सदा सांद्रानन्दा नवरसदराधापतिकथाः । 

सदा स्थायंस्थायं नवनिभृतराधारतिवने 

सदा ध्यायं ध्यायं विवशहूदि राधापदसुधाः ॥ २५३॥। 
सदा मधुरतर = सदेव मधुराति बार बार गान 
राधा प्रिययशः मधुर श्रीराधाजी करता हुआ, 
(तथा) सदा के प्रियतमके यश | नव निश्रृत =नूतन रहस्य मय 
साद्रांनंदा. नव का एवं घनीभूत | राधारतिवने  श्रीराधा विहार | / 
रसद राघापति आनन्द स्वरूप | सदा स्थायं वनम नित्य 
कथा गायं नूतन रस दायिनी| स्थायम्‌ निवास करके 


गायम्‌ श्रीराधा प्राणेश्वर | विवश हृदि “तथा सदैव प्रेमा- 
की कथाओं का । राधा पद्‌ वेश में श्रीरांधा 


1 


रू 


ॐ 
६ 
९ 


त 


श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [रई 
बकरकककककककककन्क्ककककककककक्कककककककककककककककककक्ककककककृक्षेक 


५ सुधाः सदा पद सुधा का (कदा कृतार्थः=( में कब कृतो 
'? ध्यायं ध्यायम्‌ बार-बार चिन्तन | स्याम्‌ ) होऊँगा)। 
| करता हुआ, ह 5 5 
बसौं यो केलि कुज कानन में | | 
श्रीराधा पद सुधा सबंदा ध्यान रहे प्रानन में । 
विवश हृदय प्रिय श्री राधा यश महा मधुर हुलसाती । 
श्रीराधा पति कथा रसीली नव-नव नित-नित गाती ॥ 
श्यामश्यामेत्यमृतरससंस्रा।विवर्णाञ्चपन्तो 
प्रेमोत्कंठयात्क्षणमपि सरोमांचमुच्च लेपन्ती । 
सर्वत्रोच्चाटनमिव गता .दुःखदुःखेन पारं 
कांक्षत्यह्लो दिनकरमलं क्रृध्यती पातु राधा ॥२५४॥ 
श्याम श्याम = हे श्याम ! दुःखदुःखेन अत्यन्त दुःख से 
इति अमृत रस हे श्याम! इस | सर्वत्र उच्चा- सर्वत्र उच्चाटन 
संखावि वर्णान्‌ प्रकार अमृत रस टनमिष गता को प्राप्त हुई, 
जपन्ती प्रवाही नाम का क हि 
जप करती हुई, | भ्व पार वसाक्सान को 
कुण मपि =क्तणमें प्रेमोत्कण्ठा कांचुन्ती चाहती हुई 
प्रेमोत्करठ्यात्‌ से पुलकित होकर | दिनकरं अलं =सूय्यै के प्रति 
सरोमाञचम्‌ ४ त. से उसी | क्रध्यती राधा अत्यन्त क्रोधवती 
उच्च :लपन्ती (नाम) का पातु चचां 
चमार करतो तु आहातादमडी 
i हुई रक्षा करे । 


पाहि पाहि प्रेमाकुल राधा । 
पिय संम विरह में जपती इयाम ! हे श्याम ! अवाधा । 
चुनि क्षण में अति प्रेम उत्कण्ठा सों रोमाच्च उदो ॥ 


/ 


5३२ | ` श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 


छः कककककककळच्कककक्क्क्ककय्करककककककककककनम्यन्ककककयम्क्यग्ककककयकक | 

न करतिःप्रलाप उच्च स्वर चित उच्चाटित दुख बहु होत ॥ .. ४ 
कैसे करि विरहज दिन :बीते खोजि कोप उर ठाने। | स 
देखि दिबाकर ताडति अति निजहित अस छवि उर ध्याने ॥ | 
कदाचिद्गायन्ती प्रियरतिकलावेभवर्गात | “न 


कदाचिद्धयायन्ती प्रियसहभविष्यद्विलसितम्‌ । 

अलं मुंचांमुञ्चे त्यतिमधुरमुग्धप्रलपिते `` 

नयन्ती श्रीराधा दिनमिह कदा नन्दयतु नः ॥२५५॥ 
कदाचित्‌ प्रिय=की प्रियतम के | अलं इति अति बस रहने दो इस, 


रतिकला वेभव रंतिकला पूर्ण मधुर मुग्ध प्रकार के अत्यन्त 
गति गायन्ती . वैभवकी दशा का प्रलपिते; दिनं . (मनोहारी) प्रलाप 


गान करती हुई | नयन्ती . के द्वारा अपने 
कदाचित्‌ =तथा किसी समय दिन को व्यतीत 
` प्रियसह प्रियतम के साथ __ करती हुई 
भविष्यद्विल- प्राप्त होने वाले | तीराधा इह नः औराघा इस 
सितम्‌ ध्यायंती भावी विज्ञासंका | दा... जीवन में कब | 
ध्यान करती हुई, | आनन्दयतु हमें आनन्दित 
भुव्व आसुन छोडो जी छोड़ो | करेंगी । 


आनन्दित अस कबहुँ करोगी.। 
श्रीराध ! निज प्रम वंचितो वश प्रलाप उचरोगी । 


बस छोड़ो-छोड़ो जु इती: भई मधुर भाव आलापी । 


पिय के भाबी सङ्गम सुख को व्याई मनहि मन" जापौ ॥ [ष ॥ 
फबहुँ लाल की सुरत कला ,वैभव विलास .को गाती । ` ॥ 
निजहित मधुर मनोहर चिन्तन विलसन दिवस उिताती ॥ ' 
श्रीगोविद ब्रजवरवधुवृन्दचुडामणिस्ते 


प्रपादाब्जलक्ष्मीः । 


औरांधासुधानि धस्तोत्रम्‌ [ २३३ 


ष्क्रकककककक कककककककककककककःकक” 'ककूकककककव्कककंककंवकककककदऱ्ककक 


कर्येणाइुतनवरसेनेव मां स्वीकरोतु 
' भूयोभूयः प्रतिमुहुरधिस्वामि संप्राथयेहस्‌ ॥२५६॥ 


' श्रीगोविन्द ! "हे औगोविन्द ! | रसेन केङ्क्येश रसमय अपने 


। . तेकोटि =जिनकेचरण . | केडूूय्य (प्रदान) से 
प्राणाभ्ग्रधिक कमल की शोभा | एव मां स्थी- =द्वी मुझे स्वीकार 
परम श्रेष्ठ आपको.कोटि-२ | करोतु करे, . 

पादाच्ज ` प्राणों से अधिक | इति अहं =बस यही में आप 
लक्ष्मी परम प्रिय है अधिस्वामि के प्रति बार-बार 


त्रजवरबधू (वे) ब्रज रमणी भूयोभूयः प्रति अधिकाधिक 
बृन्द चूडामणिः मणि समूह की | सु सम्प्राथये सविनय प्राथना 
शिरोमणि श्रीप्रिया जी _ करताहू | 
अद्भुत नव अद्भुत तथा नवीन 
1.9 विनय सुन लालन हे गोबिन्द ! । 
`= पुनि-पुनि तुमतों जाचौं सेवा प्यारी पदारविन्द ॥ 
जो ब्रज वर युवती समूडु में सरे अड नव बाला । 
पद पङ्कज श्री तुव जीवन धन प्राण कोटि प्रतिपाला ॥ 
तुमरेहि बत भन आस पुजावन निजहित विनवे दोन । 
करें कबूल किंकरी अपनो अद्भुत नित्य नवीन ॥ 


अनेन प्रीता मे दिशतु निजककर्यपदवीं 
` ददवीयोहष्टीनां पदमहह राधासुखमयी । 
निधायेवं चित्तेकुवलयरूचि बहमुकुट 


किशोरं ध्यायामि द्र तकनकपोतच्छविपटम्‌ ॥ २५७॥ 


अहँ =आश्चयं दे पदं सुखमयी दृष्टि से जिनका 
हीनां दवीयः-- सामान्य जनों की | (सा) राधा. स्वरूप सुदूर दै- 


२३४] ्रीराधासुधानिधिस्तो त्रम्‌ 


; &कककककफकककककककृककक्ककक्ककककककककककककककककककककककफकककचःफे 


000 


अनेन प्रीता में (अर्थात्‌ सविशेष | द्रुत कनक =द्रवीभूत स्वण के 

निज केङ्कय्ये अन्तदृ्टि से पीतच्छुवि समान पीदान्बर ई 

पदवीं दिशतु समीप है) वह | पटम्‌ घारी, ॥ 
सुखमयी श्रीराधा | बहंमुकुट॑ ==मयूर मुकुटी एवं' धव 
इस कृत्य से प्रसन्न | कुवलय रुचि नील कमल सम `` 
होकर मुझे अपनी कांति वाले 
केङ्कय्य पदवी | किशोरं = किशोर (श्रोलाल 

| प्रदान करे, | ध्यायामि जी का) में ध्यान 
एवं चित्ते ==इस प्रकार चित्त करता हूँ । 
निघाय में रखकर 


जो मो मन रति पद धी इयाम । 

कनक तरल दृति पीत बसन शिर मोरपिच्छ अभिराम | 

नीलेन्दीवर सम किशोर अस ध्यान जु हृढ़ मन मोरे । ४ 
श्रीराधा सुखमयी प्रसन्न द्वौ प्रियतम इयाम निहोरे ।। 

निजहित निज. कॅकर्यं अगभपद सो को कर प्रदान । 

जा 'फों खोजत दूर दाश बहु अन्तट्ष्टि महान ।। 


ध्यायंस्त शिखिपिच्छमौलिमनिशाँ तन्नाम संकीतंयन्‌ 
नित्यं तञ्चरणांबुजं परिचरंस्तन्मंत्रवर्यं जपत्‌ । 
श्रीराधापददास्यमेव परमाभीष्ट हृदा धारयन्‌ ` `¦ 
कहि स्यां तदतुग्रहेण परद्भूमोतानुरपगोत्सवः ॥२५८। । + 
| हत, 
अनिशं तं =निरन्तर उन नित्यं तन्नाम ==नित्य उनका त्नामं 
_ .शिखिपिच्छ मयूर मुकुट घारी | संकीर्तयन्‌ संकीत्त न करता 
_. मौलिम्‌ काध्यान करता | . . हुआ. 
` ध्यायन्‌ हुँ; | तत = उनके चरण 


र औराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ [ २३५ 
ह फ ककककक कक पकक कृ कक क कक कूक क वक क कक क क कक क कक केफक कक ककककक-कण्फ कक कय 


क रणाम्बुजं कमल की सेवा धारयन्‌ . हृदय में धारण 
` परिचरन्‌ - करता हुआ, करता हुआ, 
तन्मन्त्रवय =तथा उनके श्रेष्ठ तदनुप्रदेण = उनके अनुग्रह से 
जपन्‌ मंत्र का जप करता | परमोद्भूतानु- प्रंकटित परम | 
हुआ, रागोत्सवः अनुराग के उत्सव 
परमाभीष्ट' =परम अभीष्ट से सम्पन्न 
औराधा पद्‌ श्रीराधा पद्‌ (अहं) कर्दि =में कब बनूँगा । 


दास्यमेव हृदा केड्डय्य को ही | स्याम्‌ 


उर कब बाढि है अस अनुराग । 
अद्भुत परम दास्य पद राधा मिले अभीष्ट सभाग । 
ध्यान घरों शिखिपिच्छ मौलि ओइयाम हिये इकसार । 
ग उनके नाम गान चरनन के अर्चन में. चित ढार॥! 
! उनके नाम सुअद्धित मन्त्र राज को जपत निरन्तर ।. 
निहित भई छुपा की भाजन फुत्तकृत्य अभ्यन्तर ॥ 


श्री राधारसिकेन्द्ररूपगुणबद्गीतानि संभ्रावयत्‌ 
गुञ्जामंजुलहारब्हमुकुटाद्यावेदय शचाग्रतः। 
इयामप्रेषितपुगमाल्यनवगंधा्ेश्च संप्रीणय 
स्त्वत्पादाग्जतखच्छटारसह्वदे मग्नः कदास्यामहम्‌ ॥२५९॥ 
» आ राधा =श्रीराधा एवं | मज्ञ लहार गुज्ञा के सुन्दर 


रसिकेन्द्र रूप. रसिक शेखर के | बहे मुकुटादि दार एवं मयूर 
रूप तथा गुण से | आवेद्यन्‌ पिच्छ रचित 


आहण वदू 
“तानि  पूणंगीतां का मंकुटादिको को 
संश्रावयन्‌. भली भाति गान निवेदन करता हुझा, 
- करता हु, श्याम प्रेषित तथा श्याम सुन्दर 


अंग्रतश्च गुंजा== और उनके सम्मुख | पूर माल्य द्वारा प्रेषित 


२३६ ] औ.पधासुर्धानधिस्तो त्रम 
#कककककककककककककककककक्कृक॒क॒क॒कुक॒क॒क॒क॒क॒ब७ककक कक कु कक क कं कं क कु कु क कक क 
नव गन्धा सुपारी माला त्वत्‌.पादाब्ज = आपके चरण 
द्यश्च  नूतनगन्धादि नखच्छटा रस कमल नसकांति | 
सम्प्रःशयन्‌ . से सम्यक्‌ | हदें अहं कदा रूप रससरोवर में ) 
. आपको प्रसन्न. .। मग्नः स्याम्‌ में कब निमग्न | 
` करता हुता रहूँगा। 


पद पद्धूज नख छटा तिहारी । | 
मानहुं रस सरसी राध ! तहं रहो इबि इक तारी ॥ 
राध तुव - अरु रसिंक नृपतिं हरि गुणावाद करु गान । 
गुञ्जामाल मुकुट मयूर करु. अर्पण लाल सुजान ॥ ` 
प्रर श्याम; प्रसन्न. करो . तुहि अपि.सुपारी -माला।. -. 
इत्र नवीन लेप करि स्वामिनि निजहित गनों विशाल ॥| 
क्वासो राधा निगमपदवीदूरगा कुत्र चासो ट 


कुष्णस्तस्याः कुंचकमलयोरंतरेकांतवासः । 


क्वाह तुच्छः परममधमः प्राण्यहो गह्यंकर्मा 
यत्तत्ताम स्फुरति महिमा एष वृन्दावनस्य ॥२६०॥ 


निगम पदवीं 


वेद्‌ पद्धति से . | गद्य कर्मा 


दूरगा असो दूर (अप्राप्य) कहाँ | तुच्छः प्राणी 


राधा क्व तों वह श्रीरोधा जी | अहं. क्व 
तस्याः कुच . =तथा उनके कुच | अहह यत्‌- , 
कमलयोः . कमलके, .. | तन्नाम स्फुरति 
अन्तरकान्त भीतर | 
वासः असौ एकान्त निवास 
कृष्णश्च कुत्र करने वाले वे 

श्रीकृष्ण कहाँ :? 


परमंमू अधम: ्तंथा कहाँ में 


_ परम अघम, 
हे ए 
निन्दित कम वाल 


छच्छ जीव, { 


=आश्य्ये है कि. ˆ : 


फिर भी उनका 


: नाम जो मेरे 522 


हृदय में (प्रकाश 


हो रहा है) 


एष वृन्द्रावनस्य यह श्रीवृन्दावन 
मदिमा.(अस्ति) की महिमा है । 


re 
[| 


` 


Y वृन्दारण्यं नस वृन्दावन सं 
रसिकतिलके 
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1 


- महिमा केबल भोवृन्दावन । 
जाते फुरि रह्यो अकथ नाम श्री राधा पुनि-पुनि मो मन ॥ 
यहापि रांधा अगम निगम पद प्रिय अति श्याम सुजान । 
ताते मध्य बसत कुच मण्डल अलि सम रस को बान ॥ 
वे मो सो अति गहित प्राणो तुच्छ कम सद होन । 


निघरक जपत फिरत सोइ निजहित शौन वेभव चोग्ह ॥ 


बृन्दारण्ये नवरसकलाकोमलप्रेमधुतः 


श्रीराधायाश्ररणकमलामोदमाधुय सोमा । 


राधां ध्यायत्‌रसिकतिलकेनात्तकेलोविलासां 
तामेवाहं कथमिह तन्‌ न्यस्य दासीभवेयस्‌ ॥२६१॥ 
नत्र रस कला "नत्र रस कलाच 


नात्तकेली के साथ विलास | मूर्त; : विप्रवती 


विल्लासाम्‌ 


करने वाली, श्रीराधाया- .=औीराघा जी के 


तामेव राधा =उन्दी औराधा का | श्वरण कमला चरणकमल 


ध्यायन्‌ 


. ध्यान करता हुआ | मोद मांछुय सम्बन्धी आमोद 
मॅ) सीमा एवं माधुरो की 


अपने इसशरीर | | अवधि 


इहृ तनु | 
को (धरोहर के | अहं क्थ॑ =स्वरूप दासी (मैं) 


रूप में यहाँ) रख | दासी भवेयम्‌ कैसे हो सकेगी ? 
होइ कहुँ भी वन तनु अवसान । 
तो लहाँ दास्य मधुर निरवधि राधा पद कज महान ॥ . 


जौ नित रसिक शिरोमणि पिय सँग केलि विलास परायन । 
नवं रस मुदल. कला निर्जहिंत राधा पद करती ध्यायन ॥ _ 


. २३८.] | श्री राधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 

छककृककककक वक कृककृ कू कृकृ क्‌ कुक कृ कूक क? "क कृ कूक क कक कषक क कक कक क क कक क कू कु क 
हा कालिदि त्वयि मम निधिः प्रेयसा क्षालितोभू- भू 
-ट्लोभो दिव्याडुततरुलतास्तत्करस्पशाभजः। `` | 
हे राधाया रतिगृहशुका हे मृगा हे मयूरा |. E 
भूयोभूयः -प्रणतिभिरहं प्राथेये वोनुकंपाम्‌ ॥२६२॥ 


हा कालिन्दि =हे यमुने ! तुम्हारे | हे राधाया =श्रीराधा रति गृह 
त्वयिमम जल में मेरी निधि | रतिगृह शुका के हे शुको !, 


निधिः प्रेयसा स्वरूप स्वामिनी | हे मृगाः! हे मृगो ! 
क्षलितोभूत्‌ को प्रियतम ने | दे मयूराः! हे मयूरो ! 
स्नान कराया है भूयोभूयः = में बार बार 


भोः भोः तत्कर = उन्हीं के कर प्रणतिभिः वः अनेक प्रणामाँ 
स्पर्श भाज: स्पशं को प्राप्त | अनुकम्पाम्‌ द्वारा आप (सब 


दिव्याद्धुत तरु. करने वाले हे हे | प्राथये। की) अनुकम्पा 
लताः दिव्याद्वुत अहँ । | चाहता हुँ ।. 
तरुलताओ ! | 


प्रणति सुनु सम्पति विपिन सब । 

हे यमुने ! दम्पति जल विहरत तो में हुलसि अब ॥ 

विग्याद्भुतु तद लता बच्चरी मृदु कर परसन भाजन । 

हे शुक ! मृगो ! मयूरो ! राधा कुझ केलि सुख साजन ॥ 

पुनि-पुनि तुम सों विनय जोरि कर अतुकम्या दरतावो 1 
` निजहित लाल लाडली चरननि अपु सम प्रेम दिलावो ॥ 


बहंती राधायाः कुचकलशकाइमीरजमहो FE 
जलक्रीडावेशाद्गलितमतुलप्रेमरसदम्‌ । | 

_ इय सा कालिदी विकसितनवेंदीवंररुचि 
स्सदा मंदीभूत हुवयमिह सँदोपयतु मे ॥२६३॥ 


5 जी 


॥ “4 की 


श्रीराधासुधानिधिस्तोतरम (क 


छफककफकफक्य'्कफ्ककककककककककककककककककककफककफकककफकक कक ककम Fl 


अहो जल अहह ! जल केलि | नवेन्दीवर नील कमल के 


क्रीडा वेशात. आवेश से (घुल | रुचिः इयं सा समान कांति वाली | 


गलितम्‌ अतुल कर) छूटी हुई कालिन्दी यह प्रसिद्ध . 


प्रेम रसदम्‌ अलुपम प्रेम रस | ` औयमुना 
राधायाः कुच देने वाली श्रीग्रिया| इह मन्दीभूतं = इस जीवन में 
कलश. . जी के कुच कलश | मे हृदयं सदा (मायिक अन्धकार 
काशमीरजं में लगी हुई केशर | संदीपयतु से) मन्दीभूत मेरे 
` वहन्ती को वहाती हुई, दय को सदा 


विकसित =प्रफुल्लित नूतन | प्रकाशित करें । 
यमुने ! सो मन मन्द प्रकासो । धु. 
तुम सों विनय प्रष्ठ जे तुमरे उन पद प्रीति विकॉसो ॥ 
प्रकट बहति तुम कुच कलशन को केशर प्रेस रसासव । 
जल ब्रीडा में घुल्यो प्रिया को अद्भुत मोहन आसव ॥ . 
ताते दशति आप प्रफुल्लित नील कमल दुति स्पन्दनि। : 
' निजहित कहें लो बरण महिमा सुभगे कलिन्द नन्दनि ॥ 
सद्योगौन्द्रसुहश्यसाँद्र रसदानदकसन्मुत्त यः 
सर्वेप्यहुतसन्महिम्नि मधुरे वृन्दावने संगताः। . 
ये क्ररा अपि पापिनो न च सतां संभाष्यहद्याश्चये 
सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष्य परमस्वाराध्यबुद्धिमम ॥२६४॥ 


ये क्रा अपिं ==जो व्यक्ति ऋर ते सर्वेप्यद्धुत =चे सभी अद्भुत 


पापिन एवं पापी हैं, 'सन्महिम्नि महिमा शाली 

न च सतां = शर सञ्जनों के | इन्दावने औतृन्दावन के 
सम्भाष्य साथ भाषण एवं | सङ्गताः समागम को लाभ 
टश्याः दशनकेयोग्य भी | | करके, 


नही दै ` | सद्योगीन्द्र "श्रेष्ठ योगीन्द्रं 


२४० ] | श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
कछकककुककककककककककककक्छकककककककककंकुककककककककक ककककककक कक] 


सुदृश्य सान्द्र के भी दर्शनीय वस्तुतया. . वास्तविक रूप से 


रसदा नन्दैक मधुर रसदाता | निरीक्ष्य . देख (जान) कर 
सन्मूरीयः एवं आनन्द की . | मम.परम ==मेरी (उन में गा | 
(भवन्ति) ˆ एकमात्र श्रेष्ठ मूर्ति | स्वाराध्य पने) परम 

हो जाते हैं बुद्धिः आराध्य की न 
तान्‌ सर्वान्‌ =उन सब को  . . बुद्धिहो। 


जेहि केहि विधि श्री चन सम्बन्ध । 

जिन प्राणिन फो प्राप्त होइ मो मति तिन में नित वन्य ॥ 

अद्धुत महिमा पुण मधुर श्रीवन के जे अनुयायी । 

भले क्रूर पापी सत वर्जित व्यक्त अयोग्य महाई॥ 

वस्तु तत्व वन दशनीय, सम योगोन्द्रन मन मोरे। 

सरस सघन आनन्द रूप ते निजहित घाम निहोरे ॥ 
यद्राधाप्दकिकरीकृतहृदां सम्यग्भवेद्गोचरं 

ध्येय नेवं कदापि यद्धदि विना तस्याः कृपास्पद्दांतः । 
यत्प्रेमासृतसिधुसाररसदं पापकभाजामपि 
तद्ून्दावनदुष्प्रवेशमहिमाश्चयं हृदि स्फुजंत ॥२६४॥। 


यद्राधा पद्‌ जो श्री प्रियाजी |.तस्याः कृपा =जो उन (श्री जी) 
किकरी कृत के पद कमल में | स्पर्शतः बिना की कृपा प्राप्ति के 
हृदां सम्य- अपने हृदय को | हृदि कदापि बिना कमी भी 
म्गीचरं अवेत्‌ केकयं भाव से | नेव ध्येयम्‌ (हृदय में) ध्यान 
संपन्न करने वाले का विषय भी 
 व्यक्तियाँ को . « . नहींहोता है, ,.- 
_ ,सम्यक्रूपसे | यत्पापेक “एवं जो एक मात्र / 
गोचर होता दै, | भाजामपि , पापियों को भी 
. (तथा) ` | प्रेमासृत सिंधु : प्रेमासृत सिंधु 


श्रोराधासुधानिधिस्तोत्रम 00 [ २४१ 


७दत्ककककककककककवकककककककव्ककककककककककककककककककककककफकककक 


५ साररसदम्‌ . के सार रूप रस | दुष्प्रवश | . औवृन्दावन की 
प - ` को दान करने | महिमाञ्चय्यं दुर्गम महिमा 
`` वालाह, .. | हृदि स्फूजतु (मेरे) हृदय में 

». तत्‌ वृन्दावन =वह आश्रय्यं रूपं | ` `; प्रकाशितःहो। 

फुरे उर अचरज श्रीवन महिमा । 

जो अति दुशप्रवेश पे अधमनि प्रगट करत निज गरिमा ॥ 

अध-भाजन जे, दान फरंत- प्रेमामृत “रस निधि सारः| - 

बिनु भोराधा, कृपां ध्याइ : नहि. 'सक कोइ इक बार ॥ 

जे राधा पद दास्य . भाव. पुरण. उन रसिक जनन कू 1 

सहज हृष्टिगत निजहित भजि ऐसे महिमास्वित बन फू ॥ ` 


राधाकेलिकलासु साक्षिणि कदा वृन्दावने पावन 
। वत्स्यामि स्पुटमुज्ञ्क्लाइुतरसे प्रेमैकमत्ताकृतिः । 
: ` ततेजोरूपतिकुञ्ज एव कलयञ्न त्रादिपिडस्थित 
ताहृवस्वोचितदिव्यकोमलवपुः स्वीये. समालोकये ॥ २६६॥ 


(आहं) प्रेमेक = (मैं) एक सात्र | ' नेत्रादि तेजो, . नेत्रादि इंद्रिय 
मत्ताकृतिः प्रेम में ही मतव्राला | रूप निकुञ्ज को तेज पूणं _ 
उज्ज्वलाडुत एसे हो कर अद्भुत मधुर] एव कलयन निकुञ्ज में 

) - राधा केलि रसमय औराधा स्वीयं ताइ? लगाता हुआ 
कलासु : .. =क्केलि कलाओं के | कस्यो चित अपने तद्त्‌ (तेज 
साक्षिणि . साक्षी रूप पावन दिव्य कोमल .मय) भाव के 
पावने वृन्दा- औवृन्दावन में कब | वपु (कदा) अनुरूप दिव्य 
वनेः कदा' स्फुटं ˆ भली भाँति समालोकये कोमल (किंकरी) 
वेत्स्यामि निवास कंरूँगा, ¢ ` चपु को (कब) , 
पियडस्थितं ` „= त॑था शरीरस्थ देखूँगः ? 


२४२ ] श्रीराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ 
$ककककककककककवकककूकककककककककककककककूकककककककककककृकफकककफर 
. अहो ! कब ह हों अस सोभारिन। _ 
प्रस विवश हिय-चास होय धोबन अहे उंर दावागिनि॥ 
जो धोऱधा केलि सांक्षि बहुत रस पुरण देश। | 
१ छि प्रकट... पवित्र माधुरी दाता दुरि गन्ध भव लेश ॥ 
` तहं तेजोमय नव निकुञ्ज को हंगेनि भवना - शीला | 
निजहित कोमल किकरि दिवि'बपु फुर चु. अंदुत लीलां ॥ ` 


यत्रयत्र मस जन्म कमंभिर्नारकेथ परमे प्देश्यवा । 
राधिकारतिनिकुञ्जमण्डली. तत्रैतंत्र हृंदि मे विराजताम्‌ २६७॥ 


| | तन्न तृत्र | == वुहां वहां श्री 
अथवा परमे अथवा परम. पद राधिका राति राधिका रति 
. ..1] तकु. . विहार वि 


पदे न 2 
कर्मभिः यत्र नूक्सवश जहाँ-२ मण्डली मण्डली 
यत्र मम जन्म भी मेरा जन्म हो | मे ढेंदि विंरा->>मेरे हृदय में 
(स्यात) जतामू' ` ` विरारजमान हो । 
.रहै उर अत्रिचल एक भात | - 
- नक स्वगं कर्मनि वश जह-जह अक चहों यह. चाव ॥ 
शीराधा प्रिय केलि कु संतत. आधार'। 
` तहुँ-तहँ निजहित केवल उर रहुँ देस्पेति नित्य बिहार ॥ 


कबाह भुढमतिः क्वं नामं पर्मानदकसार रसः. 


. श्रीराधाचरणानुभार्वकंथंया निस्यंदमाना गिरः । 


लगता: क्रोमलरकुझुपज्ञॉवलसंदन्दाटवीमण्डले “यु ७४ 
क्रीडच्छीवृषभानुजापदनखज्योतिश्छटाः प्रायशः ॥ २६०५) 


नारके पदे ्नरक.पद में 


अहं मूढ मेतिः = मैं मन्द मति कहाँ | साई रसः एकमात्र झार रञ्ज | 
क्वै - (तथा) ` | नाम क्व रूप नोम कहां. 
= भीराघा चेंरण 


परंमानेन्दैकं ऽन परमा नन्द कां । औरोघा 


औराधासुधानिधिस्तोत्रम्‌ २४३ 
छ७कंकंककंकेकृककंकेंक्रकककककककककककंककककक कक क कक कक कक क कक कक कु कु क कू कू हक 
चरणानुभाव प्रेभाव की कथा |लग्ताः मेसंलग्नहुँ ` 
१ कथया निस्यन्दु- के हारा प्रवाहित | प्रायशः क्रीडछी =प्रायः (वे) 
माना गिरः होने वाली मेरी | वृषभांनुजा प्रद विहार परायण 


वाणियाँ . | नख ज्योति- `` वृषभानु. कुमारी 
कोमल कु =कोमल कु समूह | श्छटाः की पद नख 
पुञ्ज विलसदू॑वृ से शोभायमान | . | ज्योति की छटा से 
न्दाटवी मण्डले वृन्दारवी मण्डल: `` `' समन्वित हैं । 


अहो ! मो मन यह अति कोतुहू । . 
कहूँ हौं मूढ़ उतै परमानंद नाम सार रसव्युह॥ _ 
तदपि राधिका पद अनुभव गाथा उचरति मो बानी । 
कोमल कु पुझ दम्पति बिलत जीवन रस सोनी ॥ ' ” 
। शाग्रा, ओवृषभानु नन्दिनी पद नख दुति.र्छाव लोन । 
हग ' सतत फेलि संलग्न स्वामिनी रस निजहित भई मोन ॥। 


. श्रीराघ्ने' श्र तिभिबु धेभंगवताप्य़ापुग्यसद्व भवे 
। स्वरस्तोत्र स्वकुपात एव सहजो योग्योप्यहूं कारितः । 
पद्येनैव सदापराधिंनि महेन्मार्ग विरुध्य त्वदें 
काशेस्नेहजलाकुलाक्षि किमपि प्रीति प्रसादीकुर्‌। २६६॥ 


अ स्या 


भ्रुतिभिः बुधे: =वेद, बुध जन, | ... .. .हीकृपासे 
)- भगवतापि तश्चा भगवान्‌ के | योग्यः कारितः (आपने) सहज 
, आमृम्य सढ - द्वारा भ अन्वेषः ` ` योग्य बना दिया 


सु छ भवे श्रीरांधै! शीय श्रे वभव स्नेह जला- :ईस्नेद्दाद्रुनयने ! 
{अहमपि पद्ये- शालिनि दे औराधे! | कुलाक्षि $ 

नेव स्वस्तोत्र' सुभे भी पद्य रूप | स॒द्रापराधिनि=सदा अपराध युक्त - 

स्वंक्ंघात एम. से अपने-स्तोन्र के | महन्मार्ग एव. महत्‌ आय 

सहजो निर्माण में अपनी | विरुद्धय का विरोध करके 


२४४ ] श्री राघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ थि 


किककककककरकककक#॥ूककककककुक॒क॒क॒वन्कक कुक कुक के क कक <* कृकककृक॒कककब-ककृकककक ` 


त्वदेकाशे .. एक मात्र आपकी . | प्रीति , नीय प्रीति का 
किमपि ' ` आशा लगाने | प्रसादी प्रसाद प्रदान - - 
-,. वाले (मुझे) कुरु कीजिये । 
अपंनी अनिवच- | ग 
` श्रोराध ! तव वभव सार । : पुन हित 


खोज योग्य बुधजन श्रतियन सों, हरि सों विविध प्रकार । 
` पे अचरज अधिकार दियो तब कृपा जु सहज उदार । - 
`  पंद यंशं गान करायो निज, दीने अपराध बिसार ॥. 
विमुख विरोधी महत पंथ ते तदपि आश हढ एक। 
अकथ इह परसाद कूपा रहे निजहित चित इक टेक ॥ 


अडुतानंदलो भश्च ज्ञाम्ना रससुधानिघिः । 
स्तवोयं' कंणकलशेगु हीत्बा पीयतां बुधाः ॥२७०॥ 


बुधाः चेत्‌ =हे बुध जनो यदि | सुधानिधिः निधि नामक _ । 
अद्धृतानन्द . (आपके चित्त में) | “अयं स्तवः -ङ्सँ'स्तोत्र को | 
लोभः ` : विचित्र अनुपम ` ` कणंकलशेः --कंण कलशों द्वारा 

- लोभह्दै ` . गुहीस्वा ==म्रहण (ञ्नवण्‌) 
तर्हि तो ` | पीयताम्‌ करके पान 
नाम्ना रस = (राधा) रस सुधा . कीजिये। 


अहो बुध [ यदि आनंद उपभोग । ८, 0022 ( 
अहँ लोभ दिहु श्रवण थीराधा सुधा निधी संयोग। . 
यह स्तोत्र पोयूष पयोनिधि कलशनि भरि बहु बार ॥ `. शक 

` ' भ्रवणनिं पुट करि पान सतत निजहित लहो नित्य विहार |. ' 22 


। । इत्यन्वितार्थचन्द्रिका विभूषित श्रीराधासुधानिधि स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ | 


१७ - :: ट “9, eri + 
i NIB . 


NS ७००० | 
० ० ० 


८० » ॥ 6 ७ ०० ०० 2०49. 


।। क्षसायाचनापूर्वक शुद्धपाठ का शुद्धिपत्र ॥ 


कृपया यथाश्थान सुधार कर पाठ कर । 
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